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भारत की आजादी की कहानी अनगिनत त्याग-तपस्या एवं बलिदान की कहानी 
है। लगभग एक शताब्दी के संघर्ष के बाद हमारे सपने साकार Ia, 
III स्वाधीनता का अरुणोदय हुआ | हमें अपने देश को अपनी इच्छाओं-आकांक्षाओं 
के अनुसार ढालने-संवारने का अवसर मिला । लेकिन इस मंगल मुहं तक पहुंचने के 
लिए हमारे स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने जो कीमत चुकायी उसका इतिहास बहुत 
लम्बा और बहुत रोमांचक है । 


857 विद्रोह की असफलता Taa कांग्रेस का जन्म हुआ जिसने 
आगे चल कर स्वाधीनता संग्राम की अगुवाई की । गत 40 वर्षों में स्वाधीन भारत में 
जन्मे लोगों के लिए यह अनुमान लगाना बहुत कठिन होगा कि दासता के बंधन में जीने 
की पीड़ा क्या और कैसी होती थी जिससे मुक्ति पाने के लिए 'इंकलाव-जिन्दाबाद' का 
नारा लगाते हुए, तिरंगा झंडा उठाये सत्याग्रही आगे बढ़ते थे, लाठियां पड़ती थीं, 
गोलियाँ वरसती थीं, किन्तु राष्ट्रीय ध्वज झुकने नहीं पाता था, एक सत्याग्रही गिरा 
तो दूसरा ध्वज हाथ में लेकर बढ़ने लगता था । एक समय वह भी था जब खादी के कपडे 
पहनना और सफेद टोपी लगाना विद्रोह का विगुल समझा जाता था, जब टोपी न उतारने 
पर लाठियां बरसती थीं, जब 'बन्देमातरम्‌' कहने से लोग जेलों में बन्द कर दिये जाते 
थे । अनेक देशभक्तो ने अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि देश जिन्दा रहे । भांति-भांति 
की चुनौतियों का सामना करते हुए स्वाधीनता-आन्दोलन बराबर आगे बढ़ता गया, 
7920-2 (खिलाफत और असहयोग आन्दोलन) तथा 93034 (सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन) में इसमें विशेष गति आयी और 942 (भारत छोड़ो आन्दोलन) में वह 
अपनी चरमावस्था में पहुंच गया | 


आज जब हम स्वाधीनता की चालीसवीं वर्षगांठ मना रहे हैं, यह उचित ही है 
कि इसके संघर्षो का स्मरण करें और इसकी उपलब्धियों का भी समुचित मूल्यांकन करे। 
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक श्री चन्द्रोदय दीक्षित लिखित पुस्तक "स्वतन्त्रता : संघर्ष 
और उपलब्धि' का प्रकाशन इस दिशा में एक समयोचित कदम है । मुझे विश्वास है कि 
इसमें पाठकों को विगत एक शताब्दी के भारत के गौरवपूणं इतिहास को झलक मिल 
सकेगी । | 


नारायण दत्त तिवारी 
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश | 
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पद्मभूषण 9, बॅक रोड; 
Sto ईश्वरी प्रसाद इलाहाबाद 
एम.ए., डी.लिटू, एल-एल.बी., एल-एल.डी. 

YA सदस्य-विधान परिषद्‌, Fo To दिनांक 4 अक्टूबर, 986 


प्रसिद्ध पत्रकार श्री चन्द्रोदय दीक्षित के लेखों को पुस्तकाकार 
प्रकाशित किये जाने के लिए तैयार पांडुलिपि 'संक्रमणशील शताब्दी : 
स्वतंत्रता और उपलब्धि'* को मैंने अपने शिष्य sto भुवनेश्वर सिंह 
गहलौत से आद्योपांत पढ़वाकर सुना । भाषा सरल तथा बोधगम्य 
है। पाण्डुलिपि पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने योग्य है। पुस्तक 
सामान्य पाठकों के लिए रोचक तथा उपयोगी सिद्ध होगी । 


(डा० ईश्वरो प्रसाद) 
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प्रस्तावना 


आधुनिक भारत की संक्रमणकालीन शताब्दी (सन्‌ 885-984) का संक्षिप्त इतिहास 
स्वाधीनता : संघर्ष और उपलब्धि’ शीर्षक से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत हे । भारतीय 
स्वाधीनता संग्राम व्यापक और बहुआयामी रहा है। आजादी के लिए हमारे देशवासियों 
ने अतुलित आत्मोत्सर्ग, वलिदान और त्याग के अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किये हैं । 


भारतीय इतिहासकारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सन्‌ 857 के विद्रोह को हमारी स्वतंत्रता 
की पहली लड़ाई के रूप में स्वीकार किया है। निरन्तर संघर्ष के परिणामस्वरूप हम 947 Ñ 
स्वतन्त्र हुए और हमने अपने स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र का संविधान अपने-आपको 
अपित किया | 


सन्‌ 857 के प्रथम स्वाधीनता युद्ध में हमारे प्रयास विफल रहे और इसकी प्रतिक्रिया 
में अंग्रेज शासकों ने उत्तर भारत में बीस वर्ष तक घनघोर अत्याचार, लूट और हत्या का क्रम 
जारी रखा । साम्राज्य-लिप्सा को तृप्त करने के लिए अंग्रेज शासकों ने सामन्तवादी वर्गों और 
देशी राजाओं-रजवाड़ों से गठबन्धन करके देश पर अपना शिकंजा मजबूत किया। महारानी 
विक्टोरिया के शासन के बीस वर्ष पुरे होने पर, 0877 Fata में विशेष दरबार आयोजित 
किया गया जिसमें राजाओं और ताल्लुकेदारों को सनद और खिताब दिये गये । इसी बीच देश 
में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया 
गया । सन्‌ !862 में देश में भारतीय दण्ड विधान, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता और नये 
कातून लागू किये गये तथा देश की न्याय-व्यवस्था को नवीन रूप दिया गया। इन परिवर्तनों से 
देश में नवशिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ जो इंग्लैंड की लोकतांत्रिक व्यवस्था से 
अनुप्राणित था । इस तरह भारत में 0808 बाद लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के अनुरूप, 
लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की आकांक्षा व्यक्त की जाने लगी । 


UU के हाथों रूस की पराजय के बाद एशियाई देशों में स्वतन्त्रता की 
अदम्य भावना उत्पन्न हुई । देश में ।880 के बाद अंग्रेजी शिक्षित वर्ग में नयी चेतना उत्पन्न 
हो चुकी थी MSA उदार अंग्रेज विचारक To ato स्यूम ने कांग्रेस की स्थापना पर 
जोर देते हुए कहा था कि यदि भारतीयों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को समझने के लिए 
उनको संगठित न किया गया तो भारत में व्याप्त असन्तोष 0857 से भी अधिक भयंकर रूप 
में प्रकट होगा । यह भी ध्यान देने की बात है कि सन्‌ 887% अंग्रेज अधिकारी कांग्रेस 


को शंका की दृष्टि से देखने लगे थे और एक कूटनी तिक चाल के अन्तत उन्होंने मुसलमानों को ड हे oe 


विशेष प्रलोभन देना शुरू किया था। 
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ia कर्जन ने अंग्रेजी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए बंगाल का 
विभाजन किया था। उधर UA अंग्रेजों की सफलता की पचासवीं वर्षगांठ 
मनाने के लिए इंग्लैण्ड में विशेष आयोजनों की तैयारियां वर्षों पहले से शुरू की गयी थीं। इस 
पृष्ठभूमि में इंग्लैण्ड में भारतीय छात्रों ने अभिनव भारत” का गठन किया और भारत में क्रान्ति- 
कारी “अनुशीलन दल' की स्थापना हुई । कांग्रेस के मंच से लोकमान्य तिलक ने “स्वराज्य हमारा 
जन्मसिद्ध अधिकार है' की घोषणा की । दादाभाई नौरोजी और रमेश चन्द्र दत्त ने भारत के 
आथिक शोषण और गरीबी के लिए अंग्रेजी राज्य की दमन नीति की निन्दा की । 


देश के क्रान्तिकारी उफान को दबाने के लिए अंग्रेजों की ओर से 9077 0907 
तक जो दमनचक्र चलाया गया उसका विवरण रौलट मेरी रिपोर्ट और कानून से मिल 
जाता है। महात्मा गांधी ने III 6 अप्रैल से l3 अप्रैल तक रौलट कानून के विरुद्ध 
जन-आक्रोश को प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय सप्ताह में हड़ताल और प्रदर्शनों का आयोजन 
किया art ae IA अमृतसर में जलियानवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसने प्रे 
देश में स्वाधीनता के लिए लोगों को पंक्तिबद्ध कर दिया । सन्‌ 0920 असहयोग आन्दोलन 
ने ब्रिटिश सत्ता को झकझोर कर रख दिया । लेकिन फरवरी II गांधी जी ने चौरी- 
चोरा काण्ड के बाद यह आन्दोलन समाप्त कर दिया | सोवियत संघ की समाजवादी क्रान्ति का 
भी देश के स्वाधीनना प्रेमियों पर व्यापक प्रभाव पड़ा था और जनसामान्य उसकी ओर आकृष्ट 
हुआ था। 


असहयोग आन्दोलन समाप्त होने पर राष्ट्रीय आन्दोलन की तीन धारायें प्रकट हुई-- 
स्वराज्य पार्टी, क्रान्तिकारी अनुशीलन दल और अपरिवतंनवादी । अपरिवर्तनवादी कांग्रेस को 
रचनात्मक कार्यक्रम के रूप में चलाना चाहते थे । 


साइमन कमीशन के गठन की घोषणा का पूरे देश ने एक स्वर से विरोध किया । 
मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया गया | 
सवंदलीय समिति की संविधान सम्बन्धी रिपोर्ट को देशवासियों ने स्वीकार किया । कलकत्ता 
में अंग्रेजों को एक वर्ष के भीतर औपनिवेशिक स्वराज्य देने की चेतावनी दी गयी । 


uki लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य स्वीकार किया गया । नमक 
सत्याग्रह तथा अवज्ञा आन्दोलन के साथ-साथ क्रान्तिकारी आन्दोलनों में भी तीव्रता आयी । 
काकोरी काण्ड एवं लाहौर षड्यंत्र काण्ड के क्रान्तिकारी वीरों ने फांसी के फंदों को चूमा । 
उनके आत्मोत्सगं से जनमानस में बलिदानी चेतना जागृत हुई | 


सन्‌ Ca में देश भर में आम चुनाव हुए और आठ राज्यों में लोकप्रिय सरकारें बनीं 
जिनका नेतृत्व कांग्रेस ने किया 939 में द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होने पर भारत को उसकी 
` इच्छा के विरुद्ध अंग्रेजों ने युद्ध में झोंक दिया । देश में जहां एक ओर व्यक्तिगत सत्याग्रह, 'अंग्रेजों- 


. सारत छोड़ो” आन्दोलनों का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, वहीं दुसरी ओर नेताजी सुभाष 
चन्दर बोस ने आजाद हिन्द फौजी हुकूमत की स्थापना करके स्वतंत्रता के युद्ध को नया आयाम 
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दिया । ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो गया था कि भारत को अधिक समय तक गुलाम नहीं रखा 
जा सकता | 945 Ñ युद्ध की समाप्ति के वाद ब्रिटेन की मजदूर दल की सरकार ने भारत 
को स्वाधीनता देने की प्रक्रिया को तेज किया । 


सन्‌ 947 में देश के स्वाधीन होने के वाद 949 में देशवासियों ने नया संविधान 
स्वीकार किया जिसमें राष्ट्र को सावंभौम सत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य 
का रूप प्रदान किया गया । यह संविधान 26 जनवरी, ISA से लागू हुआ । 


` 


qo जवाहर लाल नेहरू ने IS में नियोजित विकास का रास्ता दिखाया 
और II देश को समाजवाद के लक्ष्य की ओर अभिमुख किया । 9647 उनके निधन 
के बाद श्री लालबहादुर शास्त्री ने देश को सुदृढ़ वनाया और पाकिस्तान के आक्रमण पर 
विजय प्राप्त की । उनकी मृत्यु के वाद श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री बनीं । उन्होंने 
बंगलादेश के स्वाधीनता आन्दोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी । आपात- 
कालीन स्थिति के बाद IIIA हुए आम चुनाव में कांग्रेस को और स्वयं उन्हें भी पराजय 
देखनी पड़ी और केन्द्र में पहली वार गैर कांग्रेसी सरकार बनी | लेकिन 79 में जनता 
पार्टी के विघटन के वाद 9 के आम चुनाव में देशवासियों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को , 
पुनः सत्ता सौंपी । उन्होंने देश को समाजवादी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाया, वाह्य संकटों से 
उसकी रक्षा की और आन्तरिक खतरों का सामना किया | 


साम्प्रदायिकता का निरन्तर विरोध करने वाली श्रीमती इन्दिरा गांधी का प्राण 3] 
अक्टूबर, aa साम्प्रायिक उन्मादियों ने ले लिया और केन्द्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी 
श्री राजीव गांधी ने सम्हाली । उनके नेतृत्व में भी देश अपने पूर्वनिर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ 
रहा है। ; 

प्रस्तुत पुस्तक जनसामान्य और आम पाठकों को ध्यान में रखकर लिखी गयी है। 
राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में देश के सभी लोगों का योगदान-रहा है, संगठन और दल तो 
राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति होते हैं । राष्ट्र सर्वोपरि है। प्रत्येक नागरिक को इस बात का 
गर्वं होना चाहिए कि वह राष्ट्र का अंग है और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करके हर कोई अपने 
अधिकारों और स्वतंत्नताओं को अक्षुण्ण बना सकता हे । 


यह पुस्तक न तो शोधग्रंथ हे और न इतिवृत्तात्मक इतिहास; इसमे राष्ट्रीय आन्दोलन 
को समन्वित और समाहित करके प्रस्तुत करने का प्रयत्त किया गया है । आशा है, इससे 
पाठकों में राष्ट्रीय आन्दोलन को समझने के लिए और इस दिशा में अधिकाधिक अध्ययन करने 
के लिए प्रोत्साहन मिलेगा । 


पुस्तक के प्रकाशन के लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार, विशेष रूप से मुख्य मंत्री श्री 
नारायण दत्त तिवारी और सूचना निदेशक श्री अशोक प्रियदर्शी का अत्यन्त आभारी = । 
सूचना उपनिदेशक श्री राजेश शर्मा तथा उनके सहयोगी श्री राधेश्याम उपाध्याय ने बड़े 
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मनोयोग से इसका सम्पादन किया तथा सजाया-संवारा है । अपने इस रचनात्मक सहयोग के 
लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। 


प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता स्व० डा० ईश्वरी प्रसाद ने अपनी लम्बी वीमारी के दिनों में भी 
पूरी पुस्तक की पाण्डुलिपि पढ़वाकर सुनी थी और इसके प्रकाशन की संस्तुति की थी । उनके 
प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांलि और आभार प्रकट करना मैं अपना सर्वोपरि कतंव्य 
मानता हूँ | 


—चन्द्रोदय दीक्षित 
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कांग्रेस के जन्म से पूर्व की स्थिति 


इतिहास-चक्र निरन्तर संक्रमणशील रहता है। फिर भी गत शताब्दी अर्थात्‌ 0385 
से 984 तक की अवधि हमारे इतिहास की विशेष शताब्दी सिद्ध हुई है । इस अवधि में पुरे 
भारत की भौगोलिक एकता, अंग्रेजी साम्राज्य का आधिपत्य और राष्ट्रीय मुक्ति संघष के 
वाद आधुनिक भारत का जिस प्रकार उदय हुआ है, उसका हमारे लिए विशेष महत्व है । 


'कुछ वात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, 
सदियों रहा है दुश्मन दोरे जमाँ हमारा ।' 


857 की राज्य क्रान्ति के विफल हो जाने के वाद पुरे देश पर अंग्रेजी साम्राज्य का 
आधिपत्य हो गया । लेकिन साथ ही भारत से ईस्ट इंडिया कम्पनी का राज्य खत्म हो गया 
और ब्रिटेन की पालियामेण्ट ने 2 अगस्त, SUMU पास करके भारत पर 
अपनी सार्वभौम सत्ता की घोषणा की और भारत पर ब्रिटेन की सरकार का सीधा अधिकार 
हो गया | काले माक्स ने अपनी एक टिप्पणी में लिखा 57 युद्ध के समाप्त होते 
के पहले ही ईस्ट इंडिया कम्पनी तोड़ दी गई। उसी वर्ष पहली नवम्वर को महारानी 
विक्टोरिया ने अपने को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया और भारत को ऑपनिवेशिक 
गुलाम वना लिया गया । 


857 के बाद सबसे पहले (857-59) में भारतीय सेना की व्यवस्था सुधारी गयी । 
0360 के भारतीय कौंसिल एक्ट के द्वारा व्यवस्थापिका परिषद्‌ की स्थापना को गयी। 
गवर्नेर-जनरल को ब्रिटेन की साम्राज्ञी का प्रतिनिधि मानकर उसे वायसराय भी पुकारा जाने 
लगा | वायसराय को सहायता देने के लिए इक्जीक्यूटिव कौंसिल स्थापित को गयी । 
व्यवस्थापिका परिषद्‌ को वित्त, कर, सेना, भारतीय राजाओं से सम्बन्ध और वेदेशिक 
सम्वन्धो के सिलसिले में विचार करने अथवा वायसराय को परामशं देने का अधिकार नहीं 
था । प्रत्येक विषय में वायसराय को अन्तिम निर्णय करने का अधिकार था | मि 


IA में कानूनों और अदालती व्यवस्था में भी सुधार किया गया । भारतीय दण्ड 
विधान, भारतीय दण्ड प्रक्रिया कानून, साक्ष्य कानून आदि कानूनों का प्रचलन किया गया। | 
Ii में ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय संगठित की गयी सुप्रीम कोटे, जिसने विना कानूनी _ 
अधिकार के नन्द कुमार को फाँसी दे दी थी, उसको समाप्त कर दिया गया। कलकत्ता, | 


®; 
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उत्तर प्रदेश) AA इलाहाबाद हाईकोर्टे की स्थापना की गयी । इस प्रकार भारत के 
लिए ब्रिटिश पालियामेण्ट में कानून-कायदे बनाये जाने का सिलसिला शुरू हो गया । 


यह भी ध्यान देने की वात है कि महारानी विक्टोरिया ने भारत के शासन को अपने 
हाथ में लेने की घोषणा के साथ देश के सामन्त और देशी राजाओं-रजवाड़ों के अधिकारों 
को सुरक्षित रखने का वचन दिया 70 बीच में पश्चिमोत्तर प्रान्त (आगरा 
प्रान्त) के जमींदारो और राजाओं को “राजा” और 'नवाव' की उपाधियाँ दी गयीं और 
उन्हें धन भी दिया गया । पटियाला, जिन्द, रामपुर और ग्वालियर के राजाओं को बहुत 
प्रोत्साहन दिया गया । जिन लोगों की सम्पत्ति जब्त की गयी थी वह भी बहुतों को लौटा दी 
गयी। यह भी आश्वासन दिया गया कि हिन्दु राजाओं को सन्तान न होने पर दत्तक पुत्र 
लेने का अधिकार रहेगा । राजपूताना के बहुत से राजाओं को मान्यता प्रदान की गयी और 
नवम्बर, 0859 में आगरा के दरवार में वायसराय लाई कैनिंग ने राजाओं का स्वागत 
. किया। लेकिन अवघ राज्य और 857 की क्रान्ति में भाग लेने वाले अनेक छोटे-बड़े राज्यों 
को अंग्रेजी अधिकार में रखा गया। 


उस समय अंग्रेजी शासन वाले क्षेत्र को ब्रिटिश इंडिया और देशी राजाओं के क्षेत्र को 
देशी राज्य कहा जाता था। ग्वालियर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला और राजपूताने के 
राजाओं के पास ये क्षेत्र थे। देशी राज्यों में अंग्रेज रेजीडेन्ट नियुक्त रहता था और उसको 
बहुत से प्रशासकीय अधिकार थे। उनकी सेनाओं पर भी अंग्रेजी अधिकारियों का वर्चस्व 
था । जिन क्षेत्रों में रेयतवारी पद्धति थी, वहाँ भी जमींदारों को अधिक मालिकाना अधिकार 
दिये गये थे। इस प्रकार महारानी विक्टोरिया के शासन में अंग्रेज साम्राज्यशाही शासंन ने 


देश की सामन्तवादी शक्तियों को अपना संरक्षण प्रदान कर उन्हें अपने शोषण का माध्यम वना 
लिया । 


इस प्रकार ऊपरी तौर से भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य का शिकंजा मजबूत हो गया । 
लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हो पायी थी । देश के सामान्य निवासी और साधारण किसानों 
ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने आन्दोलनों को किसी न किसी रूप में जारी रखा । 859-862 
के बीच पूर्वी बंगाल के नील उत्पादक किसानों ने विद्रोह का झंडा फहराया । अंग्रेज जमीं- 
दारों और अधिकारियों ने उसका दमन बड़ी निरंकुशता से किया। उस दमन 'का चित्रण 
“नील ater’ नामक नाटक में भली प्रकार से किया गया है। इस नाटक को भी सरकार ने 
जब्त कर लिया था। 872 0873 में बंगाल के किसानों ने "रयत सभा” संगठित 
की और किसानों ने अंग्रेज जमींदारों पर आक्रमण कर उनके घरों को फूंकने का प्रयास 
किया । कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमींदारों के पक्ष में अपना फैसला दिया था । उसी जमाने में 
वर्नाकुलर प्रेस कानून वनाकर प्रकाशन और अभिव्यक्ति पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । 


= उत्तर भारत F857 की क्रान्ति के दमन के बाद में देश की जनता के हृदय में 
अंगारे सुलग रहे थे । वहाबी संगठन गुप्त रूप से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जेहाद चला रहे 
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थे। पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में सिताना नामक स्थान पर उनका केन्द्र बना, जिसको नष्ट 
करने के लिए अंग्रेजी सेना को भेजना पड़ा था। फिर भी आजादी के लिए लड़ने वाले 
मौलानाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध आन्दोलनों में लगातार हिस्सा लिया । 


पंजाब में नामधारी सिखों ने अंग्रेजों की प्रभुत्ता स्वीकार नहीं की और 860 से 
08380 तक अपने आन्दोलन चलाये । अंग्रेजी शासकों ने सिख सामन्तों और सेना की सहायता 
से नामधारी feet का दमन किया । मलेर कोटला के किले पर नामधारी frat ने सशस्त्र 
आक्रमण किया और उनका बड़ी निर्दयता से दमन किया गया । 


महाराष्ट्र में 873-875 के वीच में किसान विद्रोह ने खुले विद्रोह का खूप ग्रहण 
कर लिया । महाराष्ट्र के किसानों के नेता वेंगलीय को अंग्रेजी सेना ने पकड़ लिया और वहाँ 
के फिसानों का दमन aj से किया गया। इसके बाद 087879 में बम्बई 
प्रान्त में सशस्त्र किसानों के दस्ते संगठित रूप में सामने आये जो जमींदारों, सरकारी afi- 
कारियों दोनों को अपना शत्रु मानते 767 के वीच में महाराष्ट्र क्षेत्र में अकाल 
पड़ा और उसके साथ ही प्लेग (ताऊन) का रोग फैला । वासुदेव बलवंत फडके ने अंग्रेजों के 


विरुद्ध विद्रोह का झंडा फहरा दिया । फडके वन्घुओं को अन्त में गिरफ्तार कर फाँसी की 
सजा दी गयी । 


मद्रास प्रान्त के “रम्पा' नामक स्थान पर दक्षिण के किसानों ने विद्रोह किया । उनके 
दमन के 7 में अंग्रेजी सेना ने किसान नेता धारा कोण्ड Asta को मार डाला l 
उसके वाद किसानों का बुरी तरह दमन किया गया 870 और 880 के बीच में भील, 
संथाल, गोण्ड, लुसाई, कूकी, नागा आदि आदिम जातियों ने भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 
अपने सशस्त्र आन्दोलन चलाये । आदिम जातियों की भूमि और सम्पत्ति पर अंग्रेजों ने 
जबरन कब्जा करके उन्हें जमींदारों को दे दिया था। EA विद्रोह के लक्षण 
दिखायी दिये UA कोल्हापुर में षड्यन्त्र का पता चला । इस प्रकार हम देखते हैं 
कि 08609 880 तक निरन्तर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध देश के भिन्न-भिन्न भागों में 
विद्रोह होते रहे । 


अंग्रेजी शिक्षित मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम at में भी राष्ट्रीय भावना का सूत्रपात 
UA शुरू हो गया | यह भी उल्लेखनीय है fi 'रिफार्म बिल' का 
मसविदा तैयार करने के लिए ब्रिटिश पालियामेण्ट की जो समिति गठित की गयी थी, उसने 
अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारतीयों को इस बात की शिकायत है कि प्रशासन और 
कार्यकारी पदों से उनको अलग रखा जाता है; जबकि योग्यता और क्षमता की दृष्टि से वे 
इनके योग्य भी हैं । अंग्रेज सरकार उन पर विश्वास नहीं करती, इससे प्रजा में रोष है । 


Ii के करीब ही कलकत्ता और बम्बई क्रमशः इण्डियन एसोसियेशन और बाम्बे 
प्रेसीडेन्सी एसोसियेशन की स्थापना हो चुकी थी (860 के बाद देश में उदार विचारधारा 
के नेता सामने आने लगे थे, उनमें सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी. ,और महादेव 
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गोविन्द रानाडे प्रमुख थे और उन लोगों ने ब्रिटिश पालियामेण्ट में “प्राथंना पत्र! भेजने का 
क्रम शुरू कर दिया था । वायसराय लाई लिटन ने 878 में भारतीय शस्त्र कानून वनाकर 
भारतीयों द्वारा स्वतन्त्तापूर्वक अस्त्र-शस्त्र रखने पर रोक लगा दी थी । 880 में ब्रिटेन में 
उदार दल की सरकार वनी । उसने लार्ड रिपन को वायसराय वनाकर भारत भेजा । उसने 
प्रेस विरोधी कानूनों को समाप्त किया । इसके पुर्वे सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट 
के न्यायाधीश की कटु आलोचना की, जिसके लिए चार अंग्रेज जजों ने उन्हें कठोर कारावास 
की सजा दी । इस सजा के विरोध में देश के सभी नगरों में विरोधी सभायें की गयीं, जिन्होंने 
अंग्रेज अधिकारियों को आश्‍चर्यचकित कर दिया था । 
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ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में देश के मध्यम वर्ग में नवीन चेतना का सूत्रपात 
हो चुका था । राजा राममोहन राय को भारतीय नवजागरण का जनक कहा जा सकता है । 
भारतीयों ने उनके प्रभाव में अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया और उनमें नवीन मानव मूल्यों के 
प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ । राजा राममोहन राय के आन्दोलनों के फलस्वरूप लाड विलियम 
afer ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। इसके वाद ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में 
धर्म परिवर्तन करने वालों के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों को सुरक्षित किया गया । अंग्रेजी 
शिक्षा प्राप्त और अच्छे पदों पर काम करने वाले लोगों में नवीन वातावरण के प्रति जा 
आकर्षण उत्पन्न हुआ था उससे इन लोगों में पश्चिमी विचारधाराओं, ईसाई धर्म और उदार 
राजनीतिक विचारों का प्रादुर्भाव हुआ । ऐसे लोगों ने बंगाल में ब्रह्म-समाज की स्थापना 
की । जैसे ईसाई लोग रविवार को गिरजाघरों में एकत्र होकर सामूहिक प्रार्थना करते हैं, वैसे 
ये लोग भी रविवार को एक स्थान पर एकत्न होकर सामूहिक प्रार्थना करते थे । भारतीय 
धर्म के प्रभाव को इन लोगों ने आधुनिक रूप देने की चेष्टा की । ब्रह्मसमाज ने हिन्दू धर्म 
को तकंसम्मत आधुनिक धर्म बनाने का प्रयास किया । वेद और उपनिषदों के अध्ययन पर 
विशेष जोर दिया । जात-पाँत के भेद-भाव का समाज ने विरोध किया। खान-पान और 
छुआछूत को भी तिलांजलि दे दी गयी । सभी मनुष्यों की समानता पर जोर दिया गया और 
ईश्वर के अव्यक्तस्वरूप की पूजा और आचरण की शुद्धता पर विशेष जोर दिया गया। 
ब्रह्म-समाज में हमें यूरोपीय धार्मिक सुधार आन्दोलनों की अनेक बातें मिलती हैं । जन-सामान्य 
जो धामिक आस्थाओं को छोड़ना नहीं चाहते थे, वे इस आन्दोलन से अलग रहे । 


बम्बई में शिक्षित मध्यम वर्ग ने प्रार्थना समाज की स्थापना 867 में की। 
mån समाज की प्रवृत्ति भी उदारवादी तथा सुधारवादी थी । प्रार्थना समाज पर महाराष्ट्र 
की सन्त परम्परा का विशेष प्रभाव था, साथ ही वे मानव जीवन को नवीन गति प्रदान करने 
की चेष्टा कर रहे थे । शिक्षा और स्त्री शिक्षा का समर्थेन, सती प्रथा का विरोध, जात-पात 
व्यवस्था के दोषों का विरोध, बाल विवाह का विरोध और विधवा विवाह का समर्थन इस 
आन्दोलन का मुख्य प्रचार था । इस आन्दोलन के लोगों ने आगे चलकर काँग्रेस के आन्दोलन 
में सुधारवादियों के साथ हिस्सा लिया । 


महाराष्ट्र में महात्मा जोतिबा फुले ने सन्‌ l873 X सत्य शोधक समाज की स्थापना 
की । यह आन्दोलन सन्त परम्परा का आन्दोलन था जो रूढ़िवादी ब्राह्मण-व्यवस्था का 
विरोधी था और सामाजिक सुधार पर जोर देता था । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सन्‌ 
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iisi के जन्म SLO वषे पुर्व देश में अपने धार्मिक सुधार आन्दोलन (आये समाज) 
की स्थापना की । स्वामी दयानन्द स्वयं गुजरात के निवासी थे लेकिन उन्होंने उत्तर भारत 
में रहकर वेदों की शिक्षा ग्रहण की थी । इस आन्दोलन का प्रभाव पंजाब और उत्तर भारत 
के अन्य प्रदेशों में अधिक हुआ । स्वामी दयानन्द को हिन्दू धर्म का मार्टिन लूथर किंग कहना 

असंगत न होगा । उन्होंने हिन्दू धर्म की सनातन आस्थाओं और पुराण-पंथी हठ-धर्मियों पर 
आक्रमण किया । इस आन्दोलन की पुकार थी 'वेदों की ओर चलो' । इस आन्दोलन का 
आग्रह था कि वैदिक काल के बाद धर्म में पुराण आदि के द्वारा जो कलुषता उत्पन्न हो गयी 
है उसे साफ करके फिर से वैदिक धमं की स्थापना की जाय । आये समाज आन्दोलन वेद 
और उपनिषदों को ही आधार ग्रन्थ मानता है । आयं समाज के प्रवर्तक स्वामी दबानन्द 
ने एक ओर वैदिक धमं की पुनस्थापना के साथ ही इस्लाम, ईसाई, वौद्ध, जेन आदि विभिन्न 
धर्मों की तीखी आलोचनायें कीं और हिन्दू वैदिक धमं के सुधारवादी स्वरूप को निखारने 
की चेष्टा की । हिन्दू धर्म के आधुनिक इतिहास में आयं समाज ने दूसरे धर्म को मानने 
वालों की शुद्धि कर उन्हें हिन्दू बनाने पर जोर दिया । स्वामी दयानन्द ने स्वराज्य, हिन्दी, 
हरिजनोद्धार, स्वदेशी का जोरदार समर्थन तथा जात-पाँत, वाल विवाह, अशिक्षा, पुराण 
परम्परा आदि का विरोध किया गया । आये समाज ने ‘adh’ सिद्धान्त की नवीन 
व्याख्या कर ईश्वर, जीव और प्रकृति को मूलतत्व माना जिनमें ईश्वर ही सबका नियन्ता 
है । एकेश्वरवाद के समर्थन में आर्य समाज इस्लाम के समान है । आरम्भ में सरकार इस 
आन्दोलन को अत्यन्त क्रान्तिकारी आन्दोलन समझती थी और इससे सजग थी । 


रासकृष्ण 


बंगाल में श्री रामकृष्ण परमहंस ने भक्ति का ऐसा ata प्रवाहित किया जिसमें चेतन्य 
की आत्म विस्मृति, सवं-समभाव, सर्वे-धर्म-सहिष्णुता और सदय-सहृदयता का ऐसा सम्मिश्रण 
हुआ जिसके फलस्वरूप जो भी उनके सम्पर्क में आया वह उनसे प्रभावित हुए बिना न रहा | 
उन्होंने घामिक विश्वास की बुनियादी बातों पर जोर देते हुए हिन्दू धर्म और दर्शन के 
विभिन्न पहलुओं को एक साथ जोड़ दिया । वे 'सहज सन्त-भावना' के मूर्तिमान प्रतीक थे 
ओर जनता ने उन्हें स्वयं भगवान का अवतार-सा मान लिया । 


श्री रामकृष्ण के शिष्य-शिरोमणि स्थामी विवेकानन्द ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 
की । इस आंदोलन की विशेषता यह थी कि यह धार्मिक आंदोलन होते हुए भी संकुचित और 
साम्प्रदायिक नहीं था । स्वामी विवेकानन्द स्वयं कलकत्ता विश्वविद्यालय के ऐसे प्रतिभावान 
छात्र रह चुके थे जिन्होंने विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया था और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 
प्रभावित होकर अपने को अनीश्वरवादी घोषित करते थे । श्री रामकृष्ण परमहंस के निकट 
जाने पर उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने संन्यास ले लिया । विवेकानन्द का आधार 
पुराने जमाने में था ओर उनमें हिन्दुस्तान की देन का अभिमान था, लेकिन साथ ही जीवन की 
समस्याओं को हल करने का उनका ढंग आधुनिक था और वह भारत के प्राचीन और अर्वा- 
चीन दोनों को मिलाने वाले सेतु के समान थे। सन्‌ 3937 शिकागो मेंआयोजित विश्व- 
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सर्वेधर्म सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया और उसके बाद एक वषं अमेरिका में रहे । इंग्लैण्ड 
और यूरोप के अन्य देशों की उन्होंने यात्रा की, यूनान और कुस्तुन्तुनिया का भ्रमण किया 
और बाद में मिस्र, चीन और जापान की भी उन्होंने arava कीं । 


विवेकानन्द 


स्वामी विवेकानन्द ने अद्वेतवाद का प्रचार किया | उनका यह दृढ़ विशवास था कि 
विचारशील मानव जाति के लिए आगे चलकर सिफं वेदान्त ही धर्म हो सकता है । उनका 
कथन है कि “इस विशव का सृजन किसी विश्वोपरि ईश्वर ने नहीं किया और न वह किसी 
बाहरी दिमाग की कृति है। वह स्वयंभू, संहारक, स्वयंपोषक, एक अनन्त अस्तित्व, ब्रहम हैं।” 
वेदान्त का आदर्श मनुष्य और उसकी सहज दैवी प्रकृति की एकता का था । मानव में ईश्वर 
दर्शन ही सच्चा ईश्वर दर्शेन है। प्राणियों में मनुष्य सबसे बड़ा है लेकिन “अदृश्य वेदान्त को 
दैनिक जीवन में सजीव काव्यमय हो जाना चाहिए, अत्यन्त उलझी हुई पौराणिक गाथाओं में से 
निकलकर उसका साफ नैतिक स्वरूप सामने आना चाहिए और रहस्यपूर्ण योगीपने के भीतर 
से एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक मनोविज्ञान सामने आना चाहिए ।” 


उनका कहना था कि हिन्दुस्तान इसलिए गिर गया था क्योंकि उसने अपने-आपको 
संकुचित कर लिया था और उसने अपने को एक खोल में बन्द कर लिया था। इस तरह 
दूसरे राष्ट्रों से उसका सम्पर्क छूट गया और उसकी हालत एक जड़ सभ्यता की सी हो गयी । 
वर्णे-च्यवस्था जो अपनी शुरू की शक्ल में जरूरी और वांछनीय थी और जिसका उद्देश्य 
व्यक्तित्व और स्वतन्त्रता को विकसित करना था, वह बेहद गिर गयी और अपने लक्ष्य से 
विपरीत दिशा में चलने लगी और उसने आम जनता को कुचला । वर्ण-व्यवस्था एक ढंग का 
सामाजिक संगठन है, जिसको धर्म से अलग रखना चाहिए था; सामाजिक संगठन में तो समय 
के साथ परिवर्तन होना चाहिए । विवेकानन्द ने कमंकांड और छुआछूत की निन्दा की । 


स्वामी विवेकानन्द ने राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया लेकिन वे सदेव 
इस बात पर जोर देते थे “सिर्फ सोच-विचार और कामकाज की आजादी ही जिन्दगी, 
तरक्की और खुशहाली की शतं है । जहां यह आजादी नहीं है, वहां उस आदमी को, उस 
जाति को, उस राष्ट्र को जिन्दा नहीं रखा जा सकता ।” “हिन्दुस्तान के लिए अगर कोई 
आशा है तो वह यहां की आम जनता में है । ऊपरी वर्ग के लोग भौतिक और नेतिक दृष्टि से 
मुर्दा हैं । वह पश्चिमी प्रगति और भारत की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को मिला देना चाहते 
थे, “यूरोपीय समाज हो और भारत का धर्म हो ।” “समानता, स्वतंत्रता, काम और शक्ति में 
तुम्हारी भावनायें ज्यादा से ज्यादा पश्चिमी हों और साथ ही धर्म, संस्कृति और संस्कार 
तुम्हारी नस-नस में हिन्दुत्व से भरे हों ।' 


स्वामी विवेकानन्द ने सम्पूणं मानव जगत को ध्यान में रखकर अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
को अपनाया | उन्होंने कहा है कि मुझे पुरा विश्‍वास है कि कोई भी व्यक्ति य. राष्ट्र अपने 
को दूसरों से अलग करके नहीं रह सकता और जहां कहीं भी महानता, नीति या पवित्रता के 
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झूठे ख्यालों की वजह से ऐसी कोशिश की गयी वहां अलग होने वाले के लिए नतीजा ae 


विनाशकारी ही रहा है । “दुनिया के दूसरे राष्ट्रों से हमारा अलगाव ही हमारे पतन . का 
कारण है. और उसका इलाज सिफ यही है कि हम फिर से वाकी दुनिया की धारा में शामिल 
हो जायं । गतिशीलता जीवन का चिन्ह हैँ।'” 


उन्होंने एक जगह लिखा है-“मैं समाजवादी हूं लेकिन इसलिए नहीं कि मैं उसे दोषहीन . 


पुणं व्यवस्था समझता हूं बल्कि इसलिए कि पुरी रोटी न मिलने से आधी रोटी मिलना अच्छा 
है । दूसरी व्यवस्थायें आजमाई जा चुकी हैं और उनमें कमी पायी गयी है । इसको भी आज- 
माने दो और कुछ नहीं तो सिर्फ इसके नयेपन के लिए ।”” 


स्वामी विवेकानन्द के ही समकालीन स्वीन्द्रनाथ ठाकुर थे यद्यपि उनका जन्म ब्रह्म 
समाज के प्रसिद्ध नेता Hele द्वारका नाथ ठाकुर के यहां हुआ था लेकिन उन्होंने भारत के 
सभी चिन्तन धाराओं को अपने में समवेत कर लिया था । उत्तर भारत के सन्त कवीर के 
सहज भाव से उन्होंने प्रेरणा लेकर बंगाल के सन्तों के 'वाउल' गानों से उद्बोधन लिया । 
आधुनिक शिक्षा की परीक्षा प्रणाली में आवद्ध हुए बिना उन्होंने पश्चिमी विचार दर्शन का 
निकटतम अध्ययन किया और भारतीय संस्कृति की सृजनात्मक परम्पराओं को संगठित कर 
उसे नवीन स्वरूप प्रदान किया | 


मुसलमानों का दसन 


सन्‌ 7 विद्रोह के दमन का चक्र सबसे अधिक मुसलमानों के विरुद्ध चला। 
अंग्रेजों की सेनाओं में मुसलमानों को पहले से ही नहीं रखा जाता था और सन्‌ 3857 के 
बाद बहुत समय तक उन्हें सेना में भर्ती नहीं किया गया । मुसलमानी शासकों की शक्ति घटने 
पर वे लोग वेकार होने लगे और कृषि को अपनाने लगे । मुसलमानों में व्यापारी वर्ग बहुत कम 
था और मध्यम वर्ग का भी विकास उनमें कम हुआ था । अंग्रेजी शिक्षा से भी वे लोग काफी 
समय तक वंचित रहे । इतना सब होते हुए भी यह कहना गलत होगा कि मुसलमानों पर संसार 
की घटनाओं का प्रभाव नहीं पड़ता था । भारत के मुसलमान मक्का मदीने हज करने जाते थे | 
इस्लामी देशों से इनके सम्वन्ध रहते थे । जब तुर्की के आटोमन वादशाह खलीफा बने तो 
भारत की मस्जिदों में भी उनका नाम लिया जाने लगा । इसके पहले सन्‌ 323 में भारत 
के मुसलमानों ने वहाबी आंदोलन के प्रभाव में पंजाब के सिख राज्य के विरुद्ध धामिक जेहाद 
का आंदोलन किया था । अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भी मुसलमानों का यह आंदोलन जारी 
Sell इसका मुख्य आधार विदेशी और विधर्मी शासन के विरुद्ध विद्रोह करना था। 
सन्‌ 870 के करीब अंग्रेजों की शासन नीति में परिवर्तन किया गया और अंग्रेजी शासन ने 
देश में विभाजन और संतुलन की नीति अपनाकर मुसलमानों को विशेष अवसर प्रदान करने 
की नीति को कार्यान्वित किया गया । इस समय सर सैयद अहमद ने वहाबी आंदोलन के 
धामिक सुधारों से अलग आधुनिक विचारों के आधार पर नया सुधार आंदोलन शुरू किया | 
वह अंग्रेजी शिक्षा के हिमायती थे उनका कहना था कि इस्लाम के धर्म ग्रंथों की तकंसंगत 
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व्याख्या की जाय । वह मुसलमानों की पर्दा-प्रथा और तुर्की के वादशाह को खलीफा मानने के 
विरुद्ध थे । उन्होंने अंग्रेजी शासकों को यह विश्वास दिलाया कि सन्‌ 857 के विद्रोह में 
मुसलमानों ने हिन्दुओं से अधिक हिस्सा नहीं लिया था और बहुत से लोग अंग्रेजों के प्रति 
वफादार बने रहे थे । अंग्रेजों के प्रति वफादारी, भारत की नवीन राष्ट्रीय चेतना के विरोध 
और इस्लाम के सुधार आंदोलनों के विरुद्ध सर सैयद अहमद खां ने अपना आंदोलन शुरू 
किया जिसमें उन्हें मुंशी करामत अली, मुंशी जकाउल्ला, डा० नजीर अहमद, मौलाना 
शिवली नूमानी और शायर हाली का समर्थन मिला । इन लोगों ने मुस्लिम कांफ्रेंस की 
नींव डाली और अलीगढ़ में मुस्लिम ओरियण्टल कालेज की स्थापना की, जो बाद में विश्व- 
विद्यालय हो गया है । 


मुसलमानों में राष्ट्रीय भावना के प्रभाव में भी बहुत से लोग आये । मुसलमानों में 
पराधीनता के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ उसे तुर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद से विशेष प्रेरणा 
मिली । युरोप की शक्तियों को रोकने में और पश्चिमी एशिया के इस्लामी देशों की अगुआई 
करने में उसका विशेष स्थान है । वाद के समय में नौजवान मुसलमानों ने मौलाना अबुल 
कलाम आजाद ने नव-तुर्क आंदोलन का जोरदार समर्थन किया । सन्‌ MLL में जब इटली 
ने तुर्की पर अचानक हमला कर दिया तो हिन्दुस्तानी मुसलमानों में तुर्की के प्रति सहानुभूति 
की लहर आयी । सन्‌ III में वाल्कन युद्ध के समय तो डा० एम० ए० अंसारी के 
नेतृत्व में वहां एक मेडिकल मिशन भेजा गया था । 


सन्‌ (857 के वाद से सन्‌ 880 तक देश में दो वार अकाल पड़ा । किसानों और 
देश के अन्य निवासियों की स्थिति आर्थिक शोषण और दमनकारी शासन नीति से बहुत 
खराव हो गयी थी । सन्‌ 857 विद्रोह के दमन के बावजूद लोग शासन के सामने आत्म- 
समर्पण नहीं करना चाहते थे । हिन्दुओं में धामिक और सुधार आंदोलनों में यह आकांक्षा 
छिपी थी कि उन्हें अपने स्वत्व को फिर से स्थापित करना है। मुसलमानों में एक ओर 
अन्तर्राष्ट्रीय इस्लाम का प्रभाव था और वे अंग्रेजों से अलग रहकर सत्ता को पाने की 
चिता कर रहे थे और साथ ही अंग्रेजी शासन में नौकरियों की आकांक्षा से वशीभूत होकर 
अधिक नौकरियों और सुविधाओं को पाने के लिए आन्दोलन चला रहे थे। अंग्रेजी शासकों 
ने हिन्दु और मुसलमानों को विभाजित रखकर, उनके आपसी विरोधों को बढ़ाकर, उन्हें 
अपनी ओर मिलाने के लिए प्रयत्न किया । 
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काँग्रेस का जन्म 


जहां अंग्रेजी शिक्षा का अधिक प्रचार था वहां अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों की 
समितियां कायम होने लगी थीं। इन समितियों का उद्देश्य जनता की शिकायतों को दूर 
कराने के लिए समय-समय पर सरकार को प्रार्थना प्न देना था। रान्‌ 85 में कलकत्ते में 
“ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशन', सन्‌ 853 में 'बम्बई एसोसियेशन' और “मद्रास 
एसोसियेशन' की स्थापना हुई । सन्‌ 0870 में पूना में सार्वजनिक सभा कायम हुई । सन्‌ 
i876H% कलकत्ते में श्री सुरेन्द्र नाथ बनर्जी और श्री आनन्द मोहन बोस के प्रयास से 
/इण्डियन एसोसियेशन' कायम हुई । सन्‌ ai में 'मद्रास एसोसियेशन' का स्थान महाजन 
सभा ने ले लिया । 'वम्बई एसोसियेशन' कुछ समय काम करके बन्द हो गयी थी और 
i835 में श्री बदरुद्दीन तैयवजी, श्री फिरोजशाह मेहता और श्री काशीनाथ त्रयम्वक तेलंग 
के प्रयत्न से 'वम्बई प्रेसीडेन्सी एसोसियेशन' के नाम से नयी संस्था बनी थी । 'इण्डियन 
एसोसियेशन? और “ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशन? के उद्देश्यों में वड़ा अन्तर था । 'इण्डियन 
एसोसियेशन' लोकमत की शिक्षा पर बहुत जोर देती थी ! इसके संस्थापकों ने इंग्लैण्ड में शिक्षा 
प्राप्त की थी और वहां रहक्र उन्होने राजनीतिक आन्दोलन के महत्व को भलीभांति समझ 
लिया था । वे सरकार के पास आवेदन Ta भेजकर ही सन्तुष्ट नहीं रहते थे । वे भारत में 
वैध उपायों द्वारा औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना चाहते थे। वे अंग्रेजी शासन के अनेक 
लाभों को स्वीकार करते थे और पक्के राजभक्त थे। उनका यह ख्याल था कि इंग्लेण्ड में 
भी भारत के लिए आन्दोलन करना अत्यावश्यक है । वंगाल के कई जिलों में और उत्तरी 
भारत के कई स्थानों पर 'इण्डियन एसोसियेशन' की शाखायें स्थापित की गयीं। इंग्लेण्ड 
में समय-समय पर प्रतिनिधि मडल भेजने का भी प्रयत्न किया गया । श्री सुरेन्द्र नाथ बनर्जी 
पर भेजिनी के लेखों का बहुत प्रभाव पड़ा था । इटली की स्वाधीनता का प्रश्‍न उनके समय में 
जीता-जागता प्रश्‍न था । भारतीय एकता का विचार भी उन्होंने मेजिनी से ही सीखा था । 
भारत के भिन्न-भिन्त प्रान्तो के बीच स्नेह सम्बन्ध स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया 
था । बम्बई, पूना और मद्रास की संस्थायें प्रान्तीय थीं, लेकिन 'इण्डियन एसोसियेशन' का 
कार्य केवल बंगाल प्रान्त में ही सीमित न था। 'इण्डियन एसोसियेशन' समस्त भारत के 
लिए एक राजनीतिक संस्था स्थापित करना चाहती थी । सन्‌ (883 के दिसम्बर मास में 
एसोसियेशन की ओर से कलकत्ते में पहली राष्ट्रीय कांफ्रेस्स की गयी, जिसमें मद्रास, 
बम्बई और संयुक्त प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। यदि सन्‌ 
ie ह्युम और उनके मित्रों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वतन्त्र 
निश्‍चय न किया होता तो श्री सुरेन्द्र नाथ बनर्जी के प्रयास से अखिल भारतीय राज- 
नीतिक संस्था की स्थापना निश्चित थी। बनर्जी ने मेजिनी से यह सीखा था कि बिना 
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अपूर्व त्याग के कोई देश स्वाधीन नहीं हो सकता और देश के नवयुवकों से ही अपूव त्याग 
की आशा हो सकती है, क्योंकि उनका हृदय जीवन की कठोरता और कर्कशता से कलुषित 
नहीं हो पाता है और वे आदर्श के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए भी उद्यत किये 
जा सकते हैं। जिस प्रकार मेजिनी ने 'यंग इटली” नामक संस्था की स्थापना की थी उसी 
प्रकार वनर्जी ने कलकत्ते में विद्याथियों का एक संघ स्थापित किया था। लोकमत को 
शिक्षित करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी में “बंगाली नामक समाचार-पत्र भी निकाला | 
“इण्डियन एसोसियेशन” भारतीयों के अधिकारों की रक्षा का निरन्तर प्रयत्न करती थी । यह 
वात ध्यान में रखने की है कि ये सव राजनीतिक संस्थाये अंग्रेजी शिक्षित मध्यम श्रेणी के 
लोगों की ही थीं। इसलिए वे प्रायः ऐसे ही प्रश्नों को लेकर आन्दोलन किया करती थीं 
जिनका मध्यम श्रेणी के लोगों के स्वार्थ और लाभ से सम्बन्ध था । 


जव लाइ सेल्सवरी ने सिविल सर्विस परीक्षा के लिए 2! वर्ष से घटाकर AU 
आयु का नियम कर दिया तव इस नियम का इन सब संस्थाभों ने समान रूप से विरोध 
किया | यह पहला अवसर था जब यह स्पष्ट हो गया कि भारत में एक ऐसे at का विकास 
हो गया है जिसकी आकांक्षायें, भावनायें और विचार एक ही प्रकार के हैं। लाड लिटन के 
शासन काल में सन्‌ 878 में वर्नाकुलर प्रेस एकट पास हुआ तब उसका भी एक स्वर से 
विरोध किया गया था । 'इण्डियन एसोसियेशन' ने इस सम्बन्ध में ब्रिटिश पालियामेन्ट को 
एक प्रार्थना Ta भेजा था, जिसको ग्लेडस्टन ने पालियामेण्ट में पेश किया । पालियामेण्ट में 
इस सम्बन्ध में वाद-विवाद हुआ परन्तु ग्लेडस्टन का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ । अफगान 
युद्ध के समय लिटन की नीति की इंग्लैण्ड में कड़ी आलोचना की गयी । इस प्रकार इंग्लेण्ड 
निवासियों ने भारतीय प्रश्नों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। भारत सम्बन्धी तरह- 
तरह के प्रश्नों पर पालियामेण्ट में वाद-विवाद होने लगा । ग्लेडस्टन जो लिबरल दल का 
नेता था वह भारतीयों के पक्ष का समर्थन करता था । लिवरल दल की सहानुभूति आयरलेण्ड 
के साथ भी थी और उसकी सहायता से वहां के अनेक जन-विरोधी कानूनों को रह कर 
दिया गया था । इससे भारतीयों को लिबरल दल से सहायता की आशा हो चली थी । 
HA इंग्लेण्ड में लिवरल दल शासनारूढ़ हुआ तब भारतीयों ने सन्तोष प्रकट 
किया । 


जिस प्रकार बंगाल में आनन्द मोहन बोस और सुरेन्द्र नाथ बनर्जी प्रधान कार्यकर्ता थे 
उसी प्रकार बम्बई प्रान्त में फिरोजशाह मेहता, काशीनाथ तेलंग, वदरुहीन तेयबजी और 
चन्द्रावरकर दिनशा वाचा आदि सज्जन प्रमुख कायंकर्ता थे । श्री दादा भाई नौरोजी 
इनके नेता ये । दादा भाई नौरोजी के उद्योग से इंग्लेण्ड में 'ईस्ट इण्डिया एसोसियेशन' 
नामक संस्था की स्थापना सन्‌ 867 में की गयी थी । उसी समय उन्होंने वहां 'लन्दन 
इण्डिया सोसायटी' नाम की संस्था खोली । विद्यार्थी अवस्था में श्री फिरोजशाह मेहता इस 
संस्था में शामिल हुए थे । इस समय भारत की गरीबी के प्रश्न ने विकट रूप धारण कर 
लिया था ali बाद पहले 70860, फिर ।868-69 राजपूताने में, सन्‌ 
873-74 बंगाल और बिहार में, IT तक मद्रास ओर बम्बई प्रान्त 
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में अकाल TS कई स्थानों पर किसानों के विद्रोह हुए । महाराष्ट्र में श्री वासुदेव वलवंत 
फडके के नेतृत्व में सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे सैनिक शक्ति से दवा दिया गया aq 876 
में दादा भाई नौरोजी ने भारत की गरीबी के सम्बन्ध में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'पावर्टी एण्ड 
अन ब्रिटिश रूल इन इण्डिया” लिखी थी । इसके पूर्व सन्‌ (874 में पुना की सार्वजनिक 
सभा ने ब्रिटिश पालियामेण्ट में भारतीयों के लिए प्रतिनिधित्व की माँग की थी । इस प्रकार 
पूरे देश में राजनीतिक आन्दोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी । 


ie दिसम्बर मास में मद्रास नगर के पास अडयार नामक स्थान पर 
थियासोफिकल सोसायटी का वार्षिक अधिवेशन हुआ था । इस अधिवेशन में भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों के प्रतिनिधि तथा सोसायटी से सहानुभूति रखने वाले लोग एकतर हुए थे । इनमें सुरेन्द्र 
नाथ बनर्जी, काशीनाथ त्रयम्बक तेलंग और दादा भाई नौरोजी के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । इन लोगों ने देश के सुधार के लिए एक राजनीतिक संस्था स्थापित करने का 
विचार निश्चित किया और एक गश्ती चिट्ठी इस आशय की घुमायी गयी कि इण्डियन 
नेशनल यूनियन की कांफ्रेन्स Mi दिसम्वर में पुना में होगी तथा सब प्रान्तों के 
अंग्रेजी पढ़े राजनीतिज्ञ प्रतिनिधि रूप में इस कान्फ्रेस में शामिल हो सकेंगे । यह कान्फ्रेस दो 
उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर बुलायी गयी थी, प्रथम उद्देश्य भिन्न-भिन्न प्रान्तों के कार्यकर्ताओं 
में परिचय कराना था और द्वितीय उद्देश्य यह था कि अगले वर्ष का राजनीतिक कार्यक्रम 
स्थिर किया जाय । 


हयूस का योगदान 


स्यूम कांग्रेस के पिता कहे जाते हैं। ये पहले इण्डियन सिविल afaa (आई० सी० एस०) 
के सदस्य थे। उन्होंने सिपाही विद्रोह का जमाना देखा था । बार-बार अकाल पड़ने पर, 
अफगान युद्ध के कारण जनता में अशान्ति फैल रही थी । ह्यूम को यह आशंका हुई कि कहीं 
देश में फिर से व्यापक सशस्त्र विद्रोह न हो जाय। इसलिए उन्होने यह आवश्यकता समझी 
कि कुछ ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए जिससे सरकार को जनता के हृदयगत भावों का पता 
चलता रहे और जनता की अशान्ति विद्रोह का रूप न धारण कर वेध आन्दोलन का रूप 
धारण करे । इस कार्य के लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षित वर्ग को उपयुक्त समझा क्योंकि वे 
समझते थे कि अंग्रेजी शिक्षित वर्ग ही ऐसी श्रृंखला है जो इंग्लंण्ड और भारत के सम्बन्ध को 
सुदृढ़ कर सकती है । वे यह भी जानते थे कि बिदेशी शासक और जनता के बीच दुभाषिये 
का काम भी यही वर्गं कर सकता है। सन्‌ 3357 पुना में हैजे के प्रकोप के कारण कांग्रेस 
का पहला अधिवेशन बम्बई में श्री उमेशचन्द्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ । संस्था का नाम 
'इण्डियन नेशनल कांग्रेस” रखा गया । अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया । कई 
सरकारी सलाहकार भी सलाह-मशविरे के लिए मौजूद थे, यद्यपि सरकारी नौकर होने की 
वजह से ये प्रतिनिधि की हैसियत से कारवाई में भाग नहीं ले सकते थे । उस समय दर्शकों के 
रूप में सरकारी नौकरों पर ऐसे अधिवेशनों में शामिल होने पर रोक नहीं थी । 
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ii कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ते में हुआ । वहां प्रतिनिधियों को 
वायसराय लाडं डफरिन की ओर से दावत दी गयी । इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई 
नौरोजी ने की । उन्होंने यह घोषणा की कि कांग्रेस एक शुद्ध राजनीतिक संस्था हे और 
उसका उन सामाजिक प्रश्नों-से कोई सम्वन्ध नहीं है जिनके बारे में मतभेद पाया जाता है । 
ज्यों-ज्यों कांग्रेस का प्रभाव शिक्षित समुदाय में होने लगा, और प्रचार का विस्तार होने लगा, 
त्यों-त्यों सरकार का विरोध बढ़ने लगा | सन्‌ IA कांग्रेस का अधिवेशन इलाहावाद में 
हुआ तब अधिकारी वर्ग के विरोध के कारण अधिवेशन के लिए स्थान प्राप्त करने में भी 
प्रवन्धकों को कठिनाई उठानी पड़ी थी । इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में ह्यूम ने अपने 
भाषण में कहा था कि “कांग्रेस का एक उद्देश्य यह भी है कि लोगों की मनोवृत्ति को इस 
प्रकार बदल दें जिसमें वह वाद-विवाद द्वारा संसदीय प्रणाली के अनुसार अपने देश का 
प्रवन्ध करना सीखें ।”” इससे स्पष्ट है कि ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना को इंग्लेण्ड के 
हितसाधन के लिए ही आवश्यक समझा था । उन्होंने लार्ड डफरिन से परामशे कर कांग्रेस की 
स्थापना के लिए उनकी स्वीकृति प्राप्त कर ली थी । 


आरम्भ से ही कांग्रेस का रवैया ऐसा रहा है कि उस पर शायद ही कोई 'गरम' या 
'अविनयी' होने का आरोप लगा सके । कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जो कुछ मांगा गया वह 
यही कि “बड़ी और मौजूदा प्रांतीय कौंसिलों में सुधार और उनके आकार में वृद्धि होनी 
चाहिए ।”” दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस ने कौंसिलों के सुधार की एक व्यापक योजना पेश की । 
इसमें कौंसिलो के आधे सदस्य निर्वाचित रखने का प्रस्ताव रखा गया पर अप्रत्यक्ष चुनाव का 
सिद्धांत मान लिया गया 887, 888 और LI AKAA प्रस्ताव दोहराया गया । 
सन्‌ 890 में कांग्रेस ने 'इण्डियन कौंसिल्स एक्ट' में संशोधन करने वाले श्री चाल्सं ब्रैडला 
के उस बिल का समर्थन किया जो उन्होने पालियामेंट में पेश किया था और कांग्रेस की राय 
में जिससे काफी मात्रा में भारत के चाहे हुए सुधार मिलते थे । लेकिन वह बिल बाद में छोड़ 
दिया गया ui कांग्रेस ने अपने इस निश्चय का समथंन किया कि जब तक 
हमारे देश की कौंसिलों में हमारी जोरदार आवाज नहीं होगी और हमारे प्रतिनिधि भी 
“निर्वाचित” नहीं होंगे तब तक भारत का शासन सुचारु रूप से और न्यायपूर्वेक कदापि नहीं 
चल सकता | ia सुधार सम्बन्धी लाड क्रास का 'इण्डियन कौंसिल्स Ute पास 
हो गया | तब और वातों को छोड़कर भारत सरकार के नियमों और प्रान्तीय सरकारों द्वारा 
अपनायी हुयी प्रथाओं में सुधार की, कांग्रेस ने मांग की IA कांग्रेस ने राजभक्ति 
के भाव से 'इण्डियन कौंसिल्स एक्ट” को स्वीकार क्रिया और साथ ही यह खेद भी प्रकट 
किया कि स्वतः उस एक्ट के द्वारा उन लोगों को कौंसिलों के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का 
अधिकार नहीं दिया गया है । सन्‌ ।893 में एक्ट को कार्ये रूप में परिणत करने के लिए 
सरकार को धन्यवाद और कुछ सुझाव दिये गये । पंजाब में भी कौंसिल स्थापित करने 
की मांग की गयी। सन्‌ ।894 MITA इन प्रार्थनाओं को दोहराया गया । सन्‌ 
892 के संशोधन से सन्‌ (893 में कॉसिलो के गैर-सरकारी सदस्यों को प्रश्‍न पूछने का 
अधिकार मिला | इसके बाद सन्‌ II कांग्रेस ने इस विषय में कुछ नहीं किया । इस 
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प्रकार कांग्रेस के आरम्भ के 20 वर्षों की अवधि में सरकार के प्रति राजभक्ति का प्रदर्शन 
करते हुए उससे वेधानिक सुधारों की मांग की गयी । 


ट्रैपिलियन aa अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “आन दि एजूकेशन आफ दि पीपुल 
आफ इण्डिया' के पृष्ठ 200 पर लिखा है कि संयुक्त प्रान्त और बंगाल के ऊंची श्रेणी के 
लोगों के राजनीतिक विचारों में मैंने एक बड़ा भारी अन्तर पाया है । संयुक्त प्रान्त में, जहां 
अंग्रेजी शिक्षा का अभी आरम्भ ही हुआ है; लोग केवल एक ही प्रकार से अर्थात्‌ अंग्रेजों को 
निकालने से ही अपनी राजनीतिक अवस्था का सुधार सम्भव समझते हैं। इसके विपरीत 
बंगाल में जहां अंग्रेजी शिक्षा का काफी प्रसार हो चुका है लोग किसी न किसी रूप की 
प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन प्रणाली को ही अपना आदर्श समझते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि 
दोनों प्रकार से अंग्रेजी राज्य का अन्त होना निश्चित है । लेकिन दोनों प्रकार में यह एक वड़ा 
अन्तर है कि जहां एक प्रकार में हमारी सरकार का तत्काल ही अन्त करना अभीष्ट है वहां 
दुसरे प्रकार में इस वात को स्वीकार कर लिया जाता है कि aga दिनों तक हमारे शासन 
की आवश्यकता बनी रहेगी और ज्यों-ज्यों जनता अपने शासन वी योग्यता प्रतिपादित करती 
जायेगी त्यों-त्यों अधिकाधिक अधिकार उसको प्राप्त होते जायेंगे ।* 


यहां यह उल्लेखनीय है कि कांग्रेस IA पूर्ण स्वतन्त्रता का लक्ष्य अपनाया 
और सन्‌ TAM के आठ प्रान्तों में प्रतिनिधि सत्तात्मक आधार पर निर्वाचित 
विधान मंडलों में बहुमत प्राप्त कर कांग्रेस दल ने शासन सूत्र सम्भाला। 947 के 
ii के दिन भारत से अंग्रेजी शासन का अन्त हो गया । इस प्रकार देश में शान्तिपूणं 
और वेध उपायों से स्वतन्त्रता आयी । यद्यपि उसको पाने के लिए देश में राष्ट्रव्यापी आधार 
पर क्रान्तिकारी आन्दोलनो से सशस्त्र विद्रोह और सत्याग्रह तथा असहयोग आन्दोलन के रूप 
में शान्तिमय आन्दोलनों ने राष्ट्र के स्वातंत्य संग्राम को लगातार जारी रखा | इस प्रकार सन्‌ 
357 X जिस जन भावना और स्वतन्त्रता की आकांक्षा ने जन्म लिया था वह सन्‌ 947 
में स्वतन्त्रता प्राप्त कर फलीभूत हुई | 


ॐ राष्ट्रीयता और समाजवाद, लेखक आचार्य नरेन्द्रदेव, प्रथमावृत्ति, पृष्ठ ISA उद्धृत | 
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बंगाल विभाजन और क्रान्तिकारी आन्दोलन 


AUA भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय बनाकर भेजा 
गया | केन अनुदारवादी तथा घोर प्रतिक्रियावादी विचारों का अनुयायी था । उसने भारत 
के राष्ट्रीय आन्दोलन का सख्ती से दमन करने के लिए कई कदम उठाये । उसने एक ओर 
अंग्रेजों के seat को प्रोत्साहन दिया, दूसरी ओर भारतीय उद्योगपतियों के मार्ग में अवरोध 

- उत्पन्न किया 903 Ñ qa विशेष कानून बनाया गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों के उद्योगों 
और व्यापार को भारत की प्राकृतिक सम्पदा का उपयोग करने का अधिकार देना था। 
कर्जन भारतीय विद्वानों से घृणा करता था । उसने आयकर लागू करने के लिए आय को 
सीमा पांच सौ रुपये से घटाकर एक सौ रुपये कर दी | कर्जन के समय में सरकारी गुप्त 
दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और उनके प्रकाशन को दण्डनीय बनाने का कानून 898 
और फिर 904 Ñ लागू किया गया | 


वायसराय कर्जन ने कलकत्ता नगर महापालिका की सदस्यता घटा दी और उसमें केवल 
सम्पत्ति के आधार पर वोट देने का अधिकार सीमित कर दिया । उसने 0904 Ñ विश्व- 
विद्यालय कानून में संशोधन करके उच्च शिक्षा को सीमित कर देने का प्रयास किया । 
विश्वविद्यालय की फीस वढा दी गयी और विश्वविद्यालय प्रशासन पर अंग्रेज अफसरों का 
अधिकार कर दिया गया । इसके साथ ही कर्जन पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त और अफगानिस्तान 
में अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सैनिक कारंवाइयां कर रहा था । जब 9 
बाल गंगाधर तिलक जेल से छूटे तो उन्होंने स्थिति का फिर से आकलन किया । तिलक ने 
अपने समाचार पत्र 'केसरी' का सम्पादन सम्भाला | उन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और 
व्यायामशाला आन्दोलन का संचालन किया । बंगाल में भी युवकों द्वारा गणेश उत्सवों को 
मनाना शुरू किया गया ILA कलकत्ता में गुप्त क्रान्तिकारी संगठन किया गया । इसके 
साथ ही कांग्रेस से सम्बन्धित प्रान्तीय संगठनों की ओर से प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलनों का 
आयोजन किया गया । इन प्रान्तीय सम्मेलनों में उग्रवादी विचारों के कांग्रेसजनों का प्रभाव 
बढ़ गया था । बाल गंगाधर तिलक, विपिन चन्द्र पाल; अरविन्द घोष और लाला लाजपतराय 
राष्ट्रीय नेताओं के रूप में लोकप्रिय हो गये थे । 


लाडे कर्जन ने भारत में अंग्रेजी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए और भारत में क्रान्ति 
के प्रयास को कुचलने के उद्देश्य से 905 में बंगाल प्रेसीडेन्सी का विभाजन करने की घोषणा 
की । पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को शामिल किया गया और पूर्वी 
बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम को रखा गया । कर्जन की नीति सम्भवतः यह थी कि 
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पश्चिमी बंगाल में बंगालियों को अल्पसंख्यक रखा जाय ओर पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को 
बहुसंख्यक कर दिया जाय । इस विभाजन का उद्देश्य मुसलमानों को विशेष संरक्षण देकर उन्हें 
राजभक्त बनाना था । यह भी स्मरणीय है कि IAA ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, 
ढाका के नवाब के संरक्षण में की गयी थी । मुसलमान जमींदारों और व्यापारियों ने बंगाल 
के विभाजन का स्वागत किया था । 


बंगाल के शिक्षित मध्यमवर्ग, उद्योगपति, व्यापारी, जमींदार और नगरों के निवासियों ने 
बंगाल विभाजन का विरोध किया । ।905 के जुलाई महीने में जब विभाजन की सरकारी 
घोषणा की गयी तो बंगाल में एक स्वर से उसका विरोध किया wari अगस्त 905 Ñ 
कलकत्ता में बंग-भंग विरोधी सभार्ये की गयीं और उनमें ब्रिटिश सामान के बहिष्कार करने का 
भी निश्चय किया गया । इस प्रकार ब्रिटिश सामान का वहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का 
प्रयोग करने का संकल्प हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का कार्यक्रम बन गया । बंग-भंग विरोधी 
आंदोलन का प्रभाव महाराष्ट्र और पंजाव में प्रकट हुआ । स्वदेशी वस्तुओं की दुकानें विशेष 
आकर्षेण का केन्द्र बन गयीं। 


अक्तूवर ।905 में जब बंगाल के विभाजन को कार्यान्वित किया गया तो पुरे देश में 
“राष्ट्रीय शोक दिवस” मनाया गया । 'बन्देमातरम्‌' का गीत गाते जुलूस निकाले जाते और 
वे शहर के बाहर नदी के किनारों पर खत्म होते थे । उस दिन बंगाल में लोगों ने उपवास 
रखा और बंगालियों की एकता की रक्षा के लिए राखी बांधी । 


905 अन्त में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फा अधिवेशन कलकत्ता में गोपाल कृष्ण 
गोखले की अध्यक्षता में हुआ । उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में “ब्रिटिश सामान” के बहि- 
षकार करने की नीति का समर्थन किया । लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 'ब्रिटिश-सामान 
के वहिष्कार और “स्वदेशी' आंदोलन का प्रसार पुरे देश में करने का सुझाव रखा, जिसे 
दक्षिणपंथी कांग्रेसी नेताओं ने स्वीकार नहीं किया । 


| 906 से पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन बढ़ता गया । बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में 
उसका विशेष प्रभाव था । उस वर्ष ढाका में जहां मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, वहीं 
मास्टर अश्विनी कुमार दत्त ने अनुशीलन समिति को गुप्त क्रांतिकारी संगठन के रूप में 
संगठित किया । बंगाल में 'युगान्तर' और 'बन्देमातरम्‌' नामक समाचार पन्नों का प्रकाशन 
शुरू किया गया 3 की राजनीतिक क्रांति की प्रशंसा में पुस्तिकायें प्रकाशित 
की गयीं। गेराबाल्डी, मैजिनी और रूसी क्रांतिकारियो की जीवनियां और लेख आदि प्रका- 
शित किये गये। 


यह भी उल्लेखनीय है कि 903 में जापान ने जब रूस की जारशाही को पराजित 
किया तो पुरे एशिया के देशों में राष्ट्रीय गौरव और आत्माभिमान की भावना उग्र रूप से 
प्रकट हुई । बंग-भंग ने उस राष्ट्रीय आग में घी डालने का dar sata fear) जिस 
अंग्रेजी सत्ता के अभिमान के लिए कजंन ने दमन और अत्याचार की नीति अपनायी उसने 
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किसान, मजदूर, सामान्य देशवासियों ने नयी चेतना उत्पन्न कर दी। IAA अंग्रेजों द्वारा 
संचालित कपड़ा मिलों में हड़तालें हुईं, जिनमें केवल आर्थिक मांगें नहीं रखी गयीं, वरन्‌ 
राजनीतिक मांगों को भी सामने रखा गया । कलकत्ते में रेल कर्मचारियों की हड़ताल के 
"रिणामस्वरूप वायसराय का सम्पर्क भारत के अन्य भागों से कट गया था । 


90 में कांग्रेस का अधिवेशन फिर कलकत्ता में बुलाया गया । उसकी अध्यक्षता 
दादा भाई नौरोजी ने की । उस अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से 'स्वराज्य' की मांग की 
गयी, जिसकी व्याख्या उस समय ब्रिटिश राज्य के अन्तर्गत स्वायत्त शासन की मांग के रूप में 
की गयी । दादा भाई नौरोजी ने भारतीय किसानों के उत्पीडन की तलना जारशाही के अधीन 
रूसी किसानों के दमन से की IAA) रूसी क्रांति का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से सामने 
आया । दादा भाई नौरोजी ने अपने ओजस्वी भाषण में कहा था कि जब चीन तथा ईरान में 
स्वतन्त्रता का आंदोलन चल रहा है, जब जापान में नयी चेतना उत्पन्न हो चुकी है और रूस 
में संघर्ष हो रहा है तो भारतवासी अपनी गुलामी के विरुद्ध संघर्ष से कैसे विरत रह सकते हैं। 


भारत के क्रांतिकारियों ने देश के अन्दर और देश के बाहर विदेशों में रहकर अपने 
गुप्त संगठन बनाये । 905-07 में पहले लन्दन में फिर पेरिस में क्रांतिकारियों के केन्द्र थे, 
जिनका सम्बन्ध रूस के क्रांतिकारियों से हुआ । द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ के स्टटगाटं नगर में 
हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय क्रान्तिकारियों के साम्राज्यवाद विरोधी भाषणों की 
लोगों ने प्रशंसा की । भारतीय क्रान्तिकारियों ने रूसी क्रांति के प्रयासों की भी सराहना की । 


907 में लाला लाजपतराय और सरदार अजीत सिंह को भारत से निष्कासित कर 
दिया गया । क्रांतिकारियों की ओर से एक ओर किसानों और मजदूरों को संगठित किया जा 
रहा था तो दूसरी ओर अंग्रेजी फोजों के भारतीय सैनिकों को आजादी की लड़ाई में हिस्सा 
लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था । बंगाल में 'अनुशीलन समिति” और 'बन्दे मातरम्‌ 
सम्प्रदाय” नामक क्रान्तिकारी संगठन थे तो महाराष्ट्र में अभिनव भारत सभा! की शाखायें थीं. 
जिसकी स्थापना लन्दन और पेरिस में भारतीय क्रांतिकारियों ने की थी । उसी वर्ष युगान्तर 
पार्टी की ओर से हेमचन्द्र दास को यूरोप भेज कर बम बनाने का प्रशिक्षण दिलाया गया । 
II के आरम्भ में वे भारत लौटे और मालिक तल्ला गोडेन सोसायटी, अनुशीलन और 
अभिनव भारत की ओर से बम बनाने की योजना कार्यान्वित की गयी, जिसके आधार पर 
भारतीय क्रांतिकारियों को बम-पार्टी का भी नाम मिल गया । 


उस समय वीर विनायक सावरकर, गणेश सावरकर, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण 
वर्मा 'अभिनव भारत' नामक क्रांतिकारी संगठन का संचालन कर रहे थे। लाला हर दयाल 
स्वयं 907 में भारत आये और मद्रास, दिल्ली, लाहौर, इलाहाबाद, कानपुर आदि 
नगरों में युवकों से सम्पर्क स्थापित किया। यह भी घ्यात में रखने की बात है कि 
907 में लन्दन में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दमन की 50वीं वर्षगांठ मनायी 
जा रही थी । वहां के भारतीय क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय अपमान का बदला देने के उद्देश्य से 
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क्रांतिकारी अभिमान शुरू किया था । श्री मदन लाल धींगरा ने इसी सम्बन्ध में वाइसी कर्जन 
की हत्या कर दी । उन्हें फांसी की सजा हुई और उनके एक अन्य सहयोगी को भी फांसी 
दी गयी । 


देश मे क्रांतिकारी उभाड़ से भारत के उदारवादी दक्षिणपंथी नेता भी घबडा गये 
और (907 में गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने तत्कालीन वायसराय MÈ 
मिण्टो से भेंट की, जिन्होंने प्रशासन में सुधार लाने की घोषणा की थी । अंग्रेज अधिकारियों 
ने यह भी आश्वासन दिया कि बंगाल के इस्तमरारी बन्दोबस्त (स्थायी भूमि सम्बन्ध) में 
कोई परिवतंन नहीं किया जायेगा । इससे दक्षिणपंथी लोगों में अंग्रेजी राज्य का समर्थन 
करने का साहस उत्पन्न हुआ और उन लोगों ने राज्य भक्ति प्रदर्शन क्रिये । बंगाल के जमीं- 
दारों ने उसका समर्थन किया । 


लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुरे देश का दौरा करके अंग्रेजी सरकार के कानून- 
कायदों और तथाकथित संविधान को भारतीय दण्ड विधान की संज्ञा प्रदान की । कांग्रेस का 
अधिवेशन सूरत में आयोजित किया गया, जिसमें सर फीरोज शाह मेहता ने एड़ी-चोटी का 
पसीना एक करके तिलक को कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष नहीं वनने दिया । 


उस समय कांग्रेस के भीतर दक्षिणपंथी और उग्रपंथी विचारधाराओं का पारस्परिक 
विरोध इतना स्पष्ट हो गया था कि वे दोनों एक मंच पर नहीं रह सकते थे । सूरत काँग्रेस 
में इन दोनों के टकराव की कहानी आगे कही जायेगी । 
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सुरत ने कांग्रेस को सुरत बिगाड़ो 


दिसम्बर, 907 À कांग्रेस का अधिवेशन पहले नागपुर में होने वाला था, लेकिन नरम 
दल के दक्षिणपंथी नेताओं ने उसको सूरत में करने का निश्चय किया । इस निश्चय के पीछे 
उनकी यह मनोवृत्ति ही काम कर रही थी कि अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नरम 
दल के नेता डा० रास बिहारी घोष को चुना जाय । नागपुर में लोकमान्य बाल गंगाधर 
तिलक के समर्थकों का जोर हो जाने की आशंका थी । इस पूरी योजना के पीछे गोपाल कृष्ण 
गोखले और फीरोजशाह मेहता की रणनीति काम कर रही थी । 


यहां यह कहना असंगत नहीं होगा कि 90 में गोपाल कृष्ण गोखले इंग्लेण्ड गये थे 
और वहाँ उन्होंने ब्रिटेन के उदार दल के नेताओं को समझाया था कि ats कर्जन की 
नीतियों के कितने भयंकर दुष्परिणाम निकल रहे हैं उन दिनों गोखले का दावा था कि 
atè कर्जन ने iii विक्टोरिया की घोषणा में किये गये वायदों को झुठला 
दिया है । लाई मिण्टो के वायसराय होने के बाद मिन्टो-माले सुधार के जो प्रस्ताव आये थे, 
उसके बाद ही बंगाल के भूस्वामियों और राजभक्तों की ओर से राजभक्ति की शपथ की 
घोषणा की गयी थी, लेकिन कांग्रेस के भीतर के उग्रवादी (गरम दल) के नेताओं की ओर से 
उन सुधारों की आलोचना करके उन्हें भारतीय दण्ड विधान कानून बताया था। 


इन कानूनों में 'विस्फोटक पदार्थ कानून' 908 में, 'क्रिमिनल एमेण्डमेण्ट एक्ट' ।908 
में और फिर दुबारा ILA पास किये गये । इसका उपयोग ब्रिटिश सरकार विरोधी संगठनों 
के दमन के लिए किया गया । सेना में विद्रोह कराने के लिए एकत्र लोगों के दमन के लिए 
907 में कानून बनाया गया, जिसे L9L) तक बढ़ा दिया गया और बाद में उसे स्थायी 
कानून का रूप दे दिया गया IA 'इण्डियन प्रेस एक्ट” कानून के द्वारा समाचार पत्र- 
पद्विकाओं के प्रकाशन को रोका गया । एक वर्ष के भीतर चार सौ से अधिक समाचार Tal 
को बन्द कर दिया गया । पूरे देश में पुलिस आतंक फेलाया गया। लेनिन ने अपने लेख में 
मिण्टो-माले सुधारों की निन्दा करते हुए कहा कि इंग्लैण्ड के उदारपंथी माले ने भारत में 
अपने दमन-चक़ से चंगेज खाँ के जुल्मो को पीछे ढकेल दिया है । 


L909 के इण्डियन कौंसिल एक्ट को IA लागू किया गया । इसके अनुसार 
वायसराय की कौंसिल में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कुल संख्या की आधी कर दी 
गयी । बड़े प्रान्तों में व्यवस्थापिका परिषदे स्थापित की गयीं, जिनके अधिकांश सदस्य 
निर्वाचित होने थे । प्रतिनिधित्व प्रणाली में सामान्य सदस्यों के अतिरिक्त भूमिःस्वामियों 
और मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया और ऐसे लोगों को विशेष सुविधायें प्रदान 
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की गयीं। देश के सामान्य नागरिकों पर इन सुधारों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा 
क्योंकि उस समय केवल एक प्रतिशत नागरिकों को मताधिकार प्राप्त था। सम्पत्ति का 
महत्व बहुत बढ़ गया और उनके संरक्षण के नाम पर उन्हें राजभवत बनाने का प्रयास 
किया गया | 


ii पंचम के भारत आगमन पर दिल्ली में जो राज दरबार किया गया, 
उसमें बंग-भंग को समाप्त करने की विधिवत्‌ घोषणा की गयी थी । लेकिन नरम दल के 
नेताओं को ब्रिटेन के लिवरल नेताओं ने इसका संकेत पहले ही दे दिया था। ware की 
ओर से देश की राजधानी को कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कर देने की भी घोषणा की 
गयी थी | 


भारतीय इतिहास में दिल्ली का महत्व इस लोकोक्ति से प्रकट होता है, जिसमें कहा गया 
है । (दिल्ली खरौवा जगीदश्वरोवा' । दिल्ली का शासक पुरे देश का शासक होता है। यहां 
यह याद दिलाना असंगत न होगा कि लाड क्लाइव ने मुगल सम्राट से बंगाल में दीवानी के 
अधिकार प्राप्त किये थे। बाद में लाड हेस्टिग ने तो भारत की न्याय व्यवस्था की सदर 
दीवानी और सदर निजामत अदालतों को जारी रखा था और एक स्थिति में उसने यह तर्क 
दिया था कि भारत में मुगल सम्राट की प्रभुसत्ता के अधीन ईस्ट इण्डिया कम्पनी थी । मुगल 
सञ्राटों के नाम पर शासन और सत्ता के अधिकारों का अपहरण करके ही ईस्ट इण्डिया कंम्पनी 
ने अपना क्षेत्र बढ़ाया था । किसी न किसी रूप में यहं क्रम 0857 तक चला और उसके बाद 
महारानी विक्टोरिया ने अपने को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया था । इसके अतिरिक्त 
दिल्ली पश्चिमोत्तर सीमा के निकट और देश के मध्य में स्थित होने से सुरक्षा की दृष्टि सें 
अधिक सुरक्षित क्षेत्र था । कलकत्ता अंग्रेजों के विरोध का केन्द्र बन गया था और वहां क्रान्ति- 
कारियों की शक्ति का लोहा अंग्रेज अधिकारियों ने भी स्वीकार कर लिया था । 


हम पुन: सूरत कांग्रेस की घटनाओं का उल्लेख करेंगे | सूरत पें नरम दल की ओर से 
Sto रास बिहारी घोष का नाम अध्यक्ष पद के लिए सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने प्रस्तावित किया, 
जिसका अनुमोदन फीरोजशाह मेहता ने किया । वाल गंगाधर तिलक अपने समर्थकों के साथ 
पंडाल में मौजूद थे । तिलक ने इस प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति के लिए एक पर्ची भेजी, 
लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया । इसी बीच पंडाल में उत्तेजना फैल गयी और 
एक व्यक्ति ने सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को फेंककर जूता मारा, जो फीरोजशाह मेहता को भी लगा । 
इसके बाद पंडाल में गृहयुद्ध का सा दृश्य उपस्थित हो गया । कुर्सी, डंडे, चप्पल, जूते जिसे जो 
मिला उसने उसे ही हथियार मान लिया । गरम दल के लोग चाहते थे कि सूरत में कलकत्ता 
कांग्रेस के स्वराज्य, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्राय शिक्षा सम्बन्धी 
' प्रस्तावों को दुबारा पास किया जाय और नरम दल के लोग राजभक्ति, स्वायत्त शासन और 
आधिक सुधारों की मांगों पर जोर दे रहे थे। वे लोग मिण्टो-मार्ले सुधारों को स्वीकार करने 
के पक्ष में थे । गरम दल के लोग मुसलमानों को अलग मतदान का अधिकारदिये जाने .के 
विरुद्ध थे, जबकि सुधारों के समर्थक उन्हें स्वीकार करने के पक्ष में थे । 
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सूरत में कांग्रेस मंच और उसकी विषय निर्धारिणी समिति में नरम दल के लोगों का 
अधिकार था । तिलक, लाला लाजपतराय और विपिन चन्द्र पाल ने गरम दल के समर्थकों के 
साथ प्रतिइन्द्वी काँग्रेस के रूप में गठित करने का प्रयास किया । लेकिन अंग्रेजी सरकार के 
दमन के परिणामस्वरूप 90 में अधिकांश गरम दल के नेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया 
था और नरम दल के लोग कांग्रेस संगठन पर हावी. रहते हुए उस पर अपना नियन्त्रण 
अक्षुण्ण रखने का प्रयास कर रहे थे । लेकिन देश की जनता की निगाह में कांग्रेस की सूरत 
टूट और बिगड़ चुकी थी । अनेक इतिहासकारों ने कांग्रेस के विभाजन के लिए तिलक को 
दोषी ठहराया, लेकिन यह सच्चाई किसी से छिपी नहीं रही कि नरम दल के नेताओं ने 
देशव्यापी जनोन्मेष की उपेक्षा की और अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति का प्रदर्शन किया । 


सूरत कांग्रेस के समय तक कांग्रेस का संविधान सुगठित नहीं था । नरम दल के नेताओं 
ने उसको फिर से तैयार किया । इलाहाबाद के सम्मेलन में कांग्रेस संविधान को कठोर रूप 
प्रदान किया गया । उसमें कहा गया कि कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हो जाने पर उसे विवाद 
का विषय नहीं बनाया जा सकेगा । इसके साथ ही कांग्रेस के उद्देश्य में कहा गया कि कांग्रेस 
के अध्यक्ष का चुनाव हो जाने पर उसे विवाद का विषय नहीं बनाया जा सकेगा | इसके साथ 
ही कांग्रेस के उद्देश्य में कहा गया गया कि काग्नेस में वे ही लोग शामिल होंगे, जो उसके 
उद्देश्यों को स्वीकार करेंगे | उद्देश्यों में देश में ऐसी स्वायत्तशासी सरकार की स्थापना का 
लक्ष्य रखा गया, जैसी ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य देशों में लागू किया गया है । ब्रिटिश 
साम्राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार और कतव्य दिलाने पर भी जोर दिया 
गया । कांग्रेस के संविधान में I9L0 और SA बीच में विशेष परिवतंन नहीं किया 
गया । 


सुरत काँग्रेस के विभाजन से यह भी प्रकट होता है कि उस समय देश के year, 
पूंजीपति तथा व्यापारी मिण्टो-माले सुधारों से आशान्वित होकर राजभक्ति के प्रदर्शन की होड़ 
में लगे थे और दूसरी ओर देश के सामान्य नागरिक किसान, मजदूर, शिक्षित निम्न मध्यम 
at के युवक देश को अंग्रेजी शासन की गुलामी से मुक्त कराने के लिए क्रान्तिकारी संगठनों 
के प्रभाव में आते जा Ini देश में भारतीय क्रान्तिकारियों ने देश के भीतर 
और विदेशों में रहकर जो क्रान्तिकारी संघर्ष किये, उनका सुगठित इतिहास अधिकृत रूप से 
सामने नहीं आया है । इसे इतिहास के प्रति कृतघ्नता ही कहा जायेगा । 
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मानिकतल्ला गार्डेन सोसायटी, अभिनव-भारत, अनुशीलन आदि क्रान्तिकारी संगठनों 
को अंग्रेजी दमन ने समाप्त कर दिया था । अलीपुर बमकाण्ड में बहुत से क्रान्तिकारियों को 
पकड़कर जेलों में डाल दिया गया । बारिन घोष, उल्हास दत्त, हेमचन्द्र दास, यू०एन० बनर्जी, 
जे. बनर्जी, पी. बी. दास, बी. सी. नाथ और सावरकर बन्धुओं को लम्बी-लम्बी सजायें देकर 
अण्डमान की जेलों में डाल दिया गया । बंगाल से जिन लोगों को देशनिकाला दिया गया, 
उनका उल्लेख Sto पट्टाभि सीतारमैया ने कांग्रेस के इतिहास में किया है । उसके अनुसार 
कृष्ण कुमार मिश्च, पुलिन विहारी दास, श्यामसुन्दर चक्रवर्ती, अश्‍विनी कुमार दत्त, मनोरंजन 
गुहा-ठाकुरटा, सुवोध चन्द्र मलिक, शचीन्द्र प्रसाद बोस, सतीश चन्द्र चटर्जी और भूपेश चन्द्र 
नाग को अण्डमन में नजरवन्द किया गया । इनके विरुद्ध यह आरोप था कि इन लोगों ने 
युवकों को क्रान्तिकारी संगठनों में शामिल किया; सुरक्षा सँनिकों को भी राजद्रोह करने के 
लिए उकसाया IA बंगाल में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गयी थी । 'युगान्तर', 
'सन्ध्या' और 'बन्देमातरम्‌' नामक समाचार-पत्नों से क्रान्ति के संदेश को प्रसारित किया 
जा रहा था । “सन्ध्या” के सम्पादक ब्रह्मबांधव उपाध्याय का अस्पताल में देहावसान हो 
गया । अरविन्द घोष के ऊपर तीन मुकदमे चलाये गये और उन्हें परेशान किया गया, जिसके 
कारण वे फ्रांसीसी वस्ती में चले गये और बाद में पांडिचेरी में अपना आश्रम बनाया । 
30-अप्रैल, 908 में मुजफ्फरनगर (बिहार) में दो बम विस्फोट किये गये, जिनसे कनेडी 
परिवार की दो महिलाओं की मृत्यु हो गयी । क्रान्तिकारियों का लक्ष्य मुजफ्फरपुर के जिला 
जज मिस्टर fara फोर्ड की हत्या करना था । इस अपराध में 8 वर्षीय युवक खुदीराम बोस 
पर मुकदमा चला और उसे फांसी की सजा दी गयी । ब्रिटिश शासकों ने खुदीराम को फांसी 
देने की खबर और उसके चित्र को समाचार-पत्रं में सुर्खी से छपवाया, जिससे लोगों को ' 
आतंकित किया जा सके । श्री कन्हाई लाल दत्त तथा अन्य क्रान्तिकारियों ने भी उन्हीं दिनों 
अपने को क्रान्ति की बेदी पर उत्से कर दिया । 


इसके साथ ही क्रान्तिकारी समाचार-पत्नों ने खुदीराम बोस के देश-प्रेम और बलिदान 
की सराहना करते हुए हिंसा और क्रांति के सिद्धान्तों का खुलकर समर्थन किया । उन दिनों 
TAT का सम्पादन श्री भूमेन्द्रनाथ दत्त कर रहे थे । वे स्वामी विवेकानन्द के छोटे भाई 
थे । उन्हें अपने लेखों के कारण जब लम्बी सजा सुनायी गयी तो उनकी माता ने इस बात पर 
आत्म-गौरव का प्रदर्शन किया कि उनकी सन्तानं ने देश के स्वातन्त्र्य संघर्ष में अपना योग- 
दान दिया है । भूपेन्द्रताथ दत्त ने सजा सुनने के बाद कहा कि देश में 30 करोड़ देशवासी 
 'युगान्तर' का सम्पादन करने के लिए तैयार है । इस प्रकार के देशद्रोह का प्रचार और उसे 
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दंडित करने की प्रक्रिया का प्रभाव देश में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बिद्रोह फंलाने में सहायक 
सिद्ध हुआ। उस समय राजद्रोह का मुकदमा चलने पर क्रान्तिकारियों के बचाव का पूरा 
प्रयास किया जाता था जिससे उनको लम्बी सजाओं और यातनाओं से बचाया जा सके । 
दूसरी ओर अंग्रेज सरकार ऐसे मामलों में सख्त सजायें दिलाने की कोशिश में रहती थी । 


लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक को as, IAA राजद्रोहात्मक लेखों के 
कारण गिरफ्तार किया गया । उसी दिन आन्ध्र में हरि सर्वोत्तम राव भौर दो अन्य व्यक्तियों 
को गिरफ्तार किया गया । पांच दिन की सुनवाई के बाद तिलक को 6 वर्ष के कठोर कारा- 
वास और देश के बाहर भेजने की सजा दी गयी । उसके पहले के मुकदमे की सजा में उन्हें 
6 महीने की छूट मिली थी, उसको रद्द कर उनकी सजा को 6 महीने और बढ़ा दिया गया | 
तिलक को बर्मा की मांडले जेल में रखा गया जहाँ उन्होंने गीता का गम्भीर अध्ययन कर 
'गीता रहस्य” नामक पुस्तक लिखी । आन्ध्न के हरि सर्वोत्तम राव को पहले 9 महीने की 
सजा दी गयी, लेकिन सरकार ने कम सजा के विरुद्ध अपील की । उसकी सुनवाई के बाद 
उनकी सजा को बढ़ाकर 3 वर्ष की सजा कर दी गयी | सामान्य रूप से राजद्रोहात्मक लेखों 
के लिए 5 वर्ष का कठोर कारावास की सजा दे दी जाती थी । 


उन दिनों इलाहाबाद से 'स्वराज्य' नामक उर्दू साप्ताहिक पत्र के साथ सम्पादकों को 
लम्बी सजायें देकर अण्डमान भेजा गया था ALI के करीब श्री बम्बवाल उसके सम्पादक 
होकर आये । उनकी पैरवी पुरुषोत्तमदास टण्डन ने की और उन्हें लम्बी सजा से बचा लिया । 
“स्वराज्य के सम्पादक पद के विज्ञापन में लिखा जाता था--“ऐसा सम्पादक चाहिए जो 
एक दिन में दो सूखी रोटी और एक गिलास पानी पीकर सम्पादन का काम करने को तयार 
हो और राजद्रोह के लिए अण्डमान जाने को भी तैयार रहे ।'” 


राजद्रोहात्मक लेख, पुस्तक, समाचार-पत्र और पत्रिकाओं का इतना दमन किया गया 
कि वह सामग्री गुप्त प्रसारण केन्द्रों से ही मिल पाती थी । 'युगान्तर' को बन्द करने का भी 
सरकार ने अथक परिश्रम किया लेकिन वह पत्त अनेक विघ्न-बाधाओं का सामना करते हुए 
बहुत समय तक निकलता रहा । यह भी ध्यान देने की बात है कि 'युगान्तर', ‘area’, 
“बन्देमातरम्‌' नाम से पत्र देश के अनेक भागों से और अनेक भाषाओं में निकले । क्रान्ति- 
कारियों ने केवल पत्र-पत्रिकाओं को निकालने के साथ ही बम-पिस्तौल का अभ्यास बढ़ाया 
और उनके प्रयोग के क्रान्तिकारी काये देश और बिदेश में संयोजित किये गये । 


अंग्रेज शासकों ने क्रान्तिकारी संघष की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए रौलट 
कमेटी नियुक्त की थी । उसकी रिपोर्ट के अनुसार IAA IIIA तक देश भर में हत्यायें, 
डकती और हिंसात्मक कारेवाइयों के सैकड़ों कार्य क्रान्तिकारियों की ओर से किये गये । इस 
प्रकार की घटनायें विदेशों में भी घटित हुई । 


ii लन्दन में सर कर्जन वाइली की हत्या उस समय की गयी, जब वे एक सावे- 
जनिक सभा में भाषण कर रहे थे । मदनलाल धींगरा नामक युवक को इस हत्याकाण्ड के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( 24 ) 


अपराध में फांसी की सजा दी गयी । एक अन्य पारसी युवक डाक्टर लालकाका ने मदनलाल 
धींगरा को बचाने की कोशिश की थी, उसको भी हत्या के अभियोग में फांसी की सजा लन्दन 
में दी गयी । भारतीय युवक, चाहे वे देश में थे अथवा विदेशों में, वे भारत के स्वातन्त्र्य संघर्ष 
में अपनी आहुति देने के लिए आत्मवलिदान की भावना से शामिल हो रहे थे । 


उन दिनों कांग्रेस नरम दल के नेताओं के प्रभाव में थी, जो निरन्तर हिसा और 
राजद्रोहात्मक कारंवाइयों का विरोध करते थे। II के लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन की 
अध्यक्षता करते हुए पंडित मदनमोहन मालवीय ने हिंसक कारेवाइयों को गिन्दा की थी | 
नासिक के कलक्टर जैक्सन की हत्या की भी उन्होंने निन्दा की । जॅक्सन की हत्या के अपराध 
में चाफेकर बन्घुओं को फांसी की सजा दी गयी थी । उन्हीं दिनों लन्दन में मालें भारत के 
लिए सुधारों की योजना बना रहे थे । गोपाल कृष्ण गोखले ने एक विस्तृत मेमोरेण्डम दिया 
था, जिसे माले ने पढ़ने की जहमत भी स्वीकार.नहीं की और उन्होंने गोखले से उसे आधे 
पन्ने में संक्षिप्त बनाने का आग्रह किया । गोखले ने जो संक्षिप्त ज्ञापन बनाया, उसी आधार 
पर मिण्टो-माले सुधार किये गये । गोखले लगातार इस वात पर जोर देते थे कि सुधारों में 
देरी होने से देश में राजद्रोह बढ़ता जा रहा है, अतः सुधारों को तत्परता से लागू किया. 
जाना चाहिए । 
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भारतीय क्रांतिकारियों का विदेशों में अभियान 


L905 और 908 की अवधि में भारत में क्रांतिकारी नेताओं ने ज्वाला जलायी थी । 
उसका प्रभाव शीघ्र ही विदेशों में दिखायी देने लगा । लन्दन में “अभिनव भारत संस्था 
संगठित होने के वाद जब मदनलाल धींगरा और डा० लालकाका को फांसी की सजा दी 
गयी तो भारतीय क्रांतिकारियों ने इंग्लैंड में अंग्रेजी पुलिस के दमन से वचने के लिए अपने 
केन्द्र को वहां से हटा दिया। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने पहले लन्दन में 'सोसायटी ऑफ 

ण्डियन होम रूल' की स्थापना की थी; और लन्दन में भारतीय छात्रों के लिए 'इण्डिया 
हाउस? की स्थापना की थी । इस छात्रावास में अभिनव भारत” नामक क्रांतिकारी संस्था 
का केन्द्र था। विनायक सावरकर और गणेश सावरकर (सावरकर बन्धु) के अतिरिक्त 
श्री वीरेन्द्र चटटोपाध्याय, राणा भाई राणा, बी० वी० एस० अय्यर और अन्य क्रांतिकारियों 
का प्रारम्भ में लन्दन में ही केन्द्र था । लेकिन 909 MIA भारतीय क्रांतिकारी 
पेरिस में एकत्न हुए । 


पेरिस में आर० कामा०, हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, एस० आर० राणा, वीरेन्द्र 
चटटोपाध्याय, बी० बी० एस० अय्यर आदि ने भारतीय स्वतन्त्रता के लिए क्रांतिकारी 
संगठन की स्थापना की । श्यामजी कृष्ण वर्मा 'इण्डियन सोशियोलाजिस्ट' और 'वन्देमातरम 
नामक qa निकालते थे । श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में कुछ समय रहने के वाद स्विट्जरलैंड 
चले गये । 


श्री वीरेन्द्र चट्टोपाध्याय ने जर्मनी की राजधानी बलिन में अपना केन्द्र स्थापित किया । 
जब तक भारतीत क्रांतिकारी लन्दन में थे, उस समय उन्होंने आयरलेण्ड के क्रांतिकारियों से 
सम्पर्क रखा | उदार दल (लिबरल पार्टी) के कुछ लोग भारतीय कांग्रेस और भारत में 
स्वायत्त शासन की मांग का समर्थन करते थे । भारतीय क्रांतिकारी उस समय से लेबर पार्टी 
(मजदूर पार्टी) और उसके उग्रवादी तत्वों से सम्बन्धित थी । जब भारतीय क्रांतिकारी पेरिस 
में रहने लगे तो उनका सम्बन्ध फ्रांसीसी समाजवादियों, रूसी सोशल डेमोक्रेट और अन्य 
क्रांतिकारियों तथा द्वितीय श्रमिक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के लोगों से बढ़ा, उसी का परिणाम था 
कि द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्टटगटं कांग्रेस में भारतीय प्रतिनिधियों ने अंग्रेजी शासन 
के दमन का चिट्ठा खोला था और भारत में किये जाने वाले क्रान्ति के प्रयासों का उल्लेख 
किया था | 


लाला हरदयाल भारत से लौटकर जब यूरोप गये तो उन्होंने पेरिस में रहते के बाद 
कनाडा और अमरीका की यात्रा की भारतीय क्रांतिकारी तारकनाथ दास ने IAA कनाडा 
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में 'फ्री हिन्दुस्थान' नामक पत्र का प्रकाशन किया था । लाला हरदयाल III में सन- 
फ्रांसिसको में 'गदर' नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया जो भारत की अनेक भाषाओं 
में प्रकाशित करके भारत के अनेक भागों में भेजा जाता था। इसी नाम से कनाडा और 
अमरीका में भारत में क्रांति कराने के उद्देश्य से गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया गया था। 
गदर पार्टी की शाखायें जापान, फिलीपीन्स, इण्डोनेशिया, मलाया और चीन में रहने वाले 
भारतीयों के सहयोग से संगठित की गयी थीं । 


II दरबार में सम्राट जाजे पंचम की घोषणा के वाद जब वंग-भंग 
समाप्त कर दिया गया और भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्‍ली ले जाने की 
घोषणा की गयी तो उसी वर्ष कलकत्ता कांग्रेस में सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने ब्रिटिश साम्राज्य के 
प्रति अपनी राजभक्ति और कृतज्ञता प्रकाशित करने का लम्बा प्रस्ताव पास कराया। यह 
स्मरणीय है कि सूरत में कांग्रेस विभाजन के बाद गरम दल के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार 
कर अण्डमान की जेलों में डाल दिया गया AT । लाला लाजपत राय भारत से बाहर चले गये 
थे । उस समय कांग्रेस ने दबी जवान से राजनीतिक केदियों की रिहाई की मांग की थी । 


2 Ñ 3a दिल्ली को देश की राजधानी बना दिया गया तो वायसराय लाडं हाडिज 
की शाही सवारी दिल्ली में निकाली गयी। are हाडिज हाथी पर सवार थे। चाँदनी चौक 
में उन पर बम फेंका गया जिससे वे तो बच गये, लेकिन कुछ अन्य व्यक्ति हताहत हुए । 
दिल्ली के बहुत से क्रांतिकारी मास्टर अमीनचन्द; बालमुकुन्द आदि गिरफ्तार किये गये । उस 
समय उत्तर भारत में अनुशीलन पार्टी का केन्द्र बनारस में था और रास बिहारी बोस 
क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। वे स्वयं देहरादून के एक सरकारी कार्यालय में 
अधिकारी थे । वे इस घटना के बाद फरार हो गये और सेना के भारतीय सैनिकों में गुप्त 
संगठन करने लगे | 


Wu के शुरू हो जाने के बाद भारतीय क्रान्तिकारी देश में आर 
विदेशों में क्रान्ति के प्रयासों को तेज करने में लगे थे । विदेशों से शस्त्रास्त्र लाने की कोशिशों 
के अरिरिक्त भारतीय सेना में विद्रोह संगठित करने के प्रयास किये गये । NE फरवरी 
महीने में लाहौर से इस क्रान्ति का श्रीगणेश होना था, लेकिन एक ब्रिटिश एजेण्ट ने इसका 
भण्डाफोड़ कर दिया पूरे देश में क्रान्तिकारियों की गिरफ्तारी करके उनके विरुद्ध प्रथम 
लाहौर षडयन्त्र काण्ड का मुकदमा चला, जिसमें भाई परमान्द समेत दर्जनों क्रान्तिकारियों को 


लम्बी सजायें दी गयीं, सरदार करतार सिंह को फाँसी दी गयी । सिंगापुर और मलाया में _ 


भारतीय क्रान्तिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर सिंगापुर में षडयन्त्र का मुकदमा चला । 
पंडित परमानन्द, भुजतबा हुसैन आदि बहुत से क्रान्तिकारियों को लम्बी सजायें दी गयीं । 


देश भर में अंग्रेजों का दमन-चक्र तेजी से चल रहा था । रास बिहारी बोस गुप्त रूप 
से देश से वाहर चले गये और जापान में उन्होने राजनीतिक शरण ली । उन्हीं दिनों 'बनारस 


2 » में i 
Aa षडयन्त्र काण्ड' में शचीन्द्र नाथ सान्याल को लम्बी सजा देकर अण्डमान भेजा गया | बंगाल के 
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अधिकांश क्रान्तिकारियों के जेल में रहने पर वाधा जतीन (यतीन्द्र नाथ मुखर्जी) ने 'युगान्तर' 
दल का पुनः संगठन किया । उन्होंने एक व्यावसायिक कम्पनी गठित कर विदेशों से meata 
मंगाने की लम्बी योजना बनायी । उन्होंने ही अपने अभिन्न सहयोगी नरेन्द्र नाथ भट्टाचार्य 
को इण्डोनेशिया (वटाविया) भेजकर वहां के जर्मन राजदूत से मिलकर भारत में क्रांति के 
लिए शस्त्रास्त्र मंगाने का प्रयास किया था । दुर्भाग्य से III के. दिनों में उड़ीसा के 
वालेश्वर क्षेत्र में पुलिस से धिर जाने पर अकेले दम लड़ते हुए उन्होंने वीरगति पायी। इस 
प्रकार का दूसरा उदाहरण उत्तर प्रदेश के चन्द्रशेखर आजाद की शहादत में मिलता है। 
यतीन्द्र नाथ मुखर्जी की शहादत का दुःखद समाचार सुनने के वाद नरेन्द्र भट्टाचार्य, जो बाद 
में मानवेन्द्र नाथ राय के नाम से विख्यात क्रान्तिकारी हुए । वे भारत से विदेशों में जाकर 
भारतीय मुक्ति संघर्ष को चलाने का प्रयास करने लगे । 


प्रथम महायुद्ध के दौरान कनाडा की गदर पार्टी की ओर से 'कामा गाटामारू' नामक 
एक जापानी जहाज को किराये पर लेकर कनाडा और अमरीका से क्रान्तिकारियों के लिए 
शस्त्रास्त्र लादकर भारत भेजने की योजना कार्यान्वित की गयी अंग्रेज गुप्तचरों ने इस जहाज 
को अमरोका में अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया । वीच समुद्र में उसे नष्ट करने का भी 
प्रयास किया गया, लेकिन वह जहाज किसी प्रकार, सभी विपत्तियों का सामना करते हुए 
कलकत्ता के निकट समुद्र तट तक पहुंच गया | वहां अंग्रेजी फौज और पुलिस ने उसे घेरकर 
उसके सभी लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया । दोनों ओर से गोलियों का आदान- 
प्रदान किया गया । एक मोटे अनुमान से सवा सौ क्रान्तिकारियों को अपना बलिदान देना 
पड़ा और उनमें से कुछ किसी प्रकार बच निकलने में सफल हुए, लेकिन अधिकांश शस्त्नास्तो 
पर अंग्रेजी पुलिस का अधिकार हो गया । 


प्रसिद्ध क्रान्तिकारी सूफी अम्बा प्रसाद ने ईरान में वहां के क्रान्तिकारियों से मिलकर 
अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया जिसमें वे शहीद हो गये । 


प्रथम महायुद्ध के दौरान बलिन में भारतीय क्रान्तिकारियों ने स्वतन्त्र भारत सरकार 
की स्थापना के लिए बलिन कमेटी का संगठन किया । बाद में काबुल में बरकत-उल्लाह और 
राजा महेन्द्र प्रताप ने भारत की आजाद हुकूमत की घोषणा की । अमेरिका में भारतीय 
क्रांतिकारियों का दमन उस समय तेज हो गया, जब अमेरिका प्रथम महायुद्ध में शामिल हो 
गया । अमेरिका में भारतीय क्रान्तिकारियों के बिरुद्ध हिन्दू षडयन्त्र काण्ड का मुकदमा चला | 
लाला लाजपतराय वहाँ से जापान आदि देशों से होते हुए भारत लौट आये । मानवेन्द्र नाथ 
राय अमेरिका से भागकर मैक्सिको गये, जहां उन्होंने मैक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी संगठित 
की और बाद में लेनिन के दूर वोरोडिन के निमन्त्रण IA कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन की दूसरी कांग्रेस में भाग लेने के लिए मासको गये और उन्होंने रूसी क्रान्ति की सफ- 
लता से अनुप्राणित होकर भारत की क्रान्ति को सफल बनाने की योजनायें संगठित कीं । 
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साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व : विभाजन का विष 


देश में हिन्दू और मुसलमानों को विभाजित कर अपने शासन को सुदृढ़ बनाने की नीति 
अंग्रेज शासकों ने बड़ी चतुरता से अपनायी ae जब उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेन्ट THAT 
सर आकलैंड कालविन ये उस समय से इस नीति की बुनियाद पड़ चुकी थी। उस समय 
यह दिखाने की कोशिश की गयी कि मुसलमान कांग्रेस के विरुद्ध हैं। उस वर्ष इलाहाबाद के 
कांग्रेस अधिवेशन में शेख रजा हुसेन खाँ ने साहस के साथ कहा था कि मुसलमान नहीं वल्कि 
उनके मालिक सरकारी हुक्काम हैं, जो कांग्रेस के मुखालिफ हैं । लाडे मिण्टो के जमाने में 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के विचार ने मूर्ते रूप धारण किया । मिण्टो की सुधार-योजना में 
मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक-संघ की प्रस्तांवना थी, परन्तु संयुक्त निर्वाचन में भी राय 
देने का उनका हक ज्यों का त्यों कायम रखा गया था । इस नयी मतदान प्रणाली में एक 
मुसलमान तीन हजार सात रुपये की आमदनी पर मतदाता हो सकता था, लेकिन एक 
गैर मुसलमान को तीन लाख क्री आमदनी होने पर यह अधिकार मिलता था। मुसलमान 
स्तातक को 3 वर्ष की अवधि में मतदान का अधिकार मिल जाता था, जबकि गैर-मुसलमान 
को तीस साल के वाद यह अधिकार मिलता था | 


9l0 में कांग्रेस का वाषिक अधिवेशन सर डब्लू० एम० वेडरवने की अध्यक्षता में 
हुआ । उन्होंने चाहा कि हिन्दू और मुसलमानों की एक परिषद्‌ बनायी जाय, जिसमें इस 
जातिगत मसले पर मेल हो जाय | उस समय म्युनिसिपलिटियों और लोकल बोडो में पृथक 
निर्वाचन जारी करने की बात चल रही थी । उत्तर प्रदेश में जहां पृथक निर्वाचन नहीं था,. 
यह पाया गया कि संयुक्त निर्वाचन में मुसलमानों की कुल संख्या ika थी, फिर भी 
जिला बोडो में मुसलमान 0389 और हिन्दू 445 चुने गये और म्युनिसिपलिटियों में मुसलमान 
iko 562 चुने गये थे । उत्तर प्रदेश के तत्कालीन लेफपिटनेण्ट-गवंनर सर जान 
हीवेट ने उत्तर प्रदेश में पृथक निर्वाचन लागू किये जाने का विरोध किया था। सरकार की 
ओर से 'वने' सरकुलर निकाला गया था जिसमें पृथक निर्वाचन का समर्थन किया गया । 
LIL में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में उसके अध्यक्ष To विशन नारायण दर ने कहा था 
कि मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी एकता बढ़ाने की यह उत्कण्ठा हमारे भोलेपन से, बहुत 
भारी हुण्डी लिखवा लेना है । 


KU कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष नवाब सँयद मुहम्मद बहादुर ने 
यूरोप में तुर्की साम्राज्य को उखाड़ने और ईरान पर कब्जा जमाने के प्रथासों की निन्दा की 
और उन्होंने मुललमानों को इन खतरों से आगाह किया । उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों को 
अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए Her से कन्धा मिलाकर काम करने पर जोर दिया | 
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93 की इन परिस्थितियों के कारण ही मुस्लिम लीग ने यह विचार प्रकट किया कि 
ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगेंत भारतवासियों को स्वशासन दिया जाय । मुस्लिम लीग ने हिन्दू 
मुस्लिम एकता की भावना का समर्थन किया । इसके बाद कांग्रेस की भांति मुस्लिम लीग ने 
भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग का समर्थन किया और कांग्रेस से परस्पर परामशे 
की नीति अपनायी । प्रथम महायुद्ध के शुरू हो जाने के वाद एक ओर अंग्रेज शासकों ने कुछ 
उदारवादी राजनीतिज्ञों के द्वारा नयी सुधार योजना के प्रस्तावों की चर्चा शुरू की और दूसरी 
ओर युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सैनिकों को सेना में भर्ती करने पर जोर दिया । भारत से 
उन दिनों बहुत का सामान अंग्रेजों ने अपने युद्ध प्रयासों के लिए भारत से विदेशों में भेजा । 
सरकार की मुद्रा और मुल्यनीति तथा अन्य वित्तीय एवं आर्थिक बन्धनों का उपयोग करके 
देश का आथिक शोषण किया गया । 


प्रथम महायुद्ध के शुरू होते ही भारत के मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा का पक्ष लेकर 
जिस प्रचार को शुरू किया था, उसके कारण ही अंग्रेज सरकार ने मौलाना मोहम्मद अली, 
मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि नेताओं को नजरबन्द कर दिया था और प्रथम 
महायुद्ध के समाप्त होने पर उन्हें नजरबन्दी से रिहा किया गया । जमायत-उल-उलेमा और - 
देवबन्द स्कूल के प्रभाव वाले मुसलमान पहले से ही अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध थे और वे देश 
की आजादी की लड़ाई में शामिल थे । जैसा पहले वताया जा चुका है, उस समय मुस्लिम 
लीग ने भी अंग्रेजी नीति का विरोध करना शुरू कर दिया और देश में स्वशासन अथवा 
होमरूल आन्दोलन का भी समर्थन किया । 


नरम दल नेताओं का प्रभाव समाप्त 


सूरत में कांग्रेस के विभाजन के बाद कांग्रेस पर नरम दल के नेताओं का प्रभाव हो 
गया था, लेकिन देश की राजनीति में जिस प्रकार की घटनाय घट रही थीं, उनसे यह स्पष्ट 
था कि नरम दल के नेता स्थिति को प्रभावित नहीं कर पा UWIII कांग्रेस के 
बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता सत्येन्द्र प्रसन्न सिंह (बाद में लाडं Tao पी० सिन्हा) ने की । 
नवीन परिस्थितियों से मेल न खाने के कारण बम्बई कांग्रेस अधिवेशन के वाद उन्होने 
राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं ली और केन्द्रीय सरकार में कानून मंत्री के रूप में उन्होंने 
क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ड एक्ट पास कराया, जिसका उपयोग देश के राष्ट्रीय आन्दोलन को 
कुचलने के लिए अंग्रेज सरकार ने खुलकर प्रयोग किया । नरम दल के नेता लोग स्वयं नोकर- 
शाही के हाथ की कठतुतली सी बन गये थे । 


श्रीमती एनी बेसेण्ट LIA अपनी पुस्तक “भारत का स्वाधीनता संग्राम' (हाऊ 
इण्डिया साट फार फ्रीडम) नामक पुस्तक प्रकाशित की । इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद वे 
स्वयं भारतीय स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ीं । उसके पहले के भारत के दरिद्र-दुःखी लोगों 
की सेवा और शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में काम करती थी और 'थियोसोफी' के दार्शनिक 
समन्वयवादी विचार का प्रचार करती थी । 
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श्रीमती एनी Fave ने II ISI कांग्रेस नरम दल और गरम दल के 
लोगों में एकता का प्रयास किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली IIIA बम्बई कांग्रेस 
के अधिवेशन में एकता के प्रयासों की शुरुआत के आधार  906 के लखनऊ कांग्रेस अधि- 
वेशन में दोनों पक्षों को एक मंच पर लाने में सफलता मिली थी । 


लोकमान्य तिलक जून ILIITA छूटकर आये । वह गरम दल के राष्ट्रीय नेता 
थे । उन्होंने आते ही अपने कार्यक्रम में तीन वातों पर जोर दिया TAI मेल पैदा 
करना, 2-राष्ट्रीय दल का पुनःसंगठन करना और 3-एक दृढ़ तथा सुसंगठित विराट होमरूल 
आन्दोलन चलाना | पहली बात के लिए लोकमान्य तिलक चाहते थे कि कांग्रेस के प्रतिनिधियों 
के चुनाव क्षेत्र का विस्तार किया जाय। श्रीमती एनी वेसेण्ट और सुब्बाराव wag ने 
दिसम्बर IA लोकमान्य तिलक, गोखले तथा अन्य नेताओं से परामर्श किया । सव लोग 
एक संशोधन पर राजी हो गये लेकिन फीरोज शाह मेहता और गोखले को यह संदेह था कि 
तिलक के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस में फिर से झगड़ा-झंझट शुरू हो जायेगा । 


फरवरी II कृष्ण गोखले का निधन हो गया । तिलक ने गोखले के 
निधन पर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि और शोक व्यक्त करते हुए उनके द्वारा की गयी देश- 
सेवा को भूरि-भूरि प्रशंसा की थी । उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया था कि गोखले को 
राजनीति में लाने में तिलक ने भरसक प्रयत्न किया था । गोखले ने देश की भली प्रकार 
निस्पृह सेवा की और उन्होंने उदारवादी तथा आधुनिक लोकतान्त्रिक मर्यादाओं का पालन 
किया । सवॅण्ट्स आफ इण्डिया सोसायटी की स्थापना करके उन्होंने भारत माता के सपूतों 
को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने की प्रेरणा दी । 


नवम्बर 905 में जब बम्बई कांग्रेस के अधिवेशन की तैयारियां हो रही थीं, 
उसके पहले ही फीरोजशाह मेहता का भी निधन हो गया। बम्बई कांग्रेस में विभिन्न विषयों 
पर अनेक प्रस्ताव पास हुए थे। वे प्रस्ताव उन प्रस्तावों के सार मात्र थे, जो कांग्रेस 
में जन्म से लेकर समय-समय पर पास होते थे । Ka गांधी जी विषय समिति के सदस्य 
नहीं चुने जा सके थे। बाद में सभापति ने उन्हें उसके लिए नामजद किया । बम्बई कांग्रेस 
की एक सफलता यह भी थी कि उसने कांग्रेस के विधान में ऐसा संशोधन कर दिया, जिसके 
द्वारा गरम दल के लोग भी प्रतिनिधि चुने जा सकते थे, क्योंकि यह तय हो गया था कि उन 
संस्थाओं द्वारा डुलायी गयी सार्वजनिक सभायें कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि चुन सकेगी; जिनकी 
स्थापना (95 से दो वर्ष पूर्व हो चुकी हो और जिनका उद्देश्य वेध उपायों द्वारा ब्रिटिश 
सामाज्य के अन्तर्गत स्वराज्य प्राप्त करना हो । इसके बाद तिलक ने कांग्रेस में शामिल होने 


की घोषणा की थी । 
बम्बई कांग्रेस ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन करने का 


आदेश दिया था । उस सम्मेलन ने दोनों संस्थाओं को एक दुसरे के निकट ला दिया । एक 
संयुक्त समिति बनायी गयी, जिसके gag यह कार्य किया गया कि वह एक योजना तैयार 
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करे और ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वराज्य पाने के उद्देश्य को शीघ्र ही फलीभूत 
करने के लिए आवश्यक प्रयत्न करे। यह तय हुआ कि इस संयुक्त समिति द्वारा तैयार 
किया गया स्वराज्य का मसविदा लखनऊ में (9(6) कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिल- 
कर पास करें | 


अप्रेल, I906 Ñ पंडित मोतीलाल नेहरू के निवास स्थान पर कांग्रेस महासमिति की 
aon में इस प्रश्न पर विचार हुआ । महासमिति ने जो प्रस्ताव पास किये थे, उन्हें 'मुस्लिम- 
लीग की कौंसिल ने कलकत्ते में अपनी बैठक में पास किये । लखनऊ कांग्रेस में हिन्दू-मुस्लिम 
एकता सन्वन्धी प्रस्ताव इसी पृष्ठभूमि में पास किया था । 
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प्रथम महायुद्ध और उसका प्रभाव 


iia इंग्लैण्ड की महारानी विक्टोरिया ने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग 
बना लिया था । उसके बाद यूरोप के अन्य देशों में साम्राज्यलिप्सा ने होड़ का स्वरूप ग्रहण 
कर लिया । उन्नीसवीं और बीसबीं शताब्दियों के संधिकाल में महाशक्तियों के वीच प्रतिद्ठन्द्रिता 
और वैमनस्य पराकाष्ठा पर पहुंचने लगे । औपनिवेशिक प्रसार की ज्यादा गुंजाइश न रह 
जाने के कारण उनमें अपने प्रभाव क्षेत्रों को बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा होने लगी थी । इंग्लेण्ड ने 
899 से ।902 तक दक्षिणी अफ्रीका में ट्रांसवाल और आरेंज फ्री स्टेट के बोअर गणराज्यों 
के विरुद्ध चलाये गये आक्रामक युद्ध का अन्त उन क्षेत्रों के ब्रिटिश साम्राज्य में विलयन के रूप 
में हुआ। Ia शक्तियों, अमरीका और जापान ने चीन में हस्तक्षेप किया । 0904 
में रूस-जापान युद्ध में जापान की विजय ने संसार के लोगों को आश्‍चर्यचकित कर दिया । इसका 
विशेष रूप से एशियाई गुलाम देशों में नयी आशा के रूप में प्रभाव पड़ा । IAA मोरक्‍्क्रो 
में फ्रांस के प्रसार को रोकने के लिए जमेंनी ने हस्तक्षेप किया और दोनों देशों में गम्भीर तनाव 
उत्पन्न हो गया 908 में आस्ट्रिया-हंगरी द्वारा वोस्निया तथा हर्जेगोवीना के अधिग्रहण ने 
यूरोपव्यापी युद्ध की आशंका उत्पन्न III में मोरक्को में फ्रांस और जर्मनी का संघर्ष 
दुबारा उठ खड़ा anna 903 तक यूरोप दो वालकन युद्धों से थरथराता रहा | 
उन युद्धों में भाग लेने वाले छोटे-छोटे देशों के पीछे विरोधी खेमों में बंटी महाशक्तियां ही 
थीं। पश्चिमी एशिया के तुर्की-उस्मान साम्राज्य को छिन्न-भिन्न करने के लिए ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद की चालें सक्रिय थीं । उस समय एक ओर जर्मनी, आस्ट्रिया-हंगरी तथा इटली 


का त्रिपक्षीय गुट था और दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस तथा रूस के तीन मित्र राष्ट्रों का 
गठबन्धन था | 


पहला महायुद्ध l अगस्त, UGUO गया । दोनों पक्षों की ओर के देश उसके 
पहले के कई दशकों से अपनी तैयारियां कर रहे थे । युद्ध की घोषणा जर्मनी ने को और दोनों 
गुटों की साम्राज्यवादी शक्तियां युद्ध के मैदान में उतर आयीं । जर्मनी के शासक अपने सेन्यबल 
और रणनीति के आधार पर स्वयं को अन्य प्रतिद्वन्द्रियों से श्रेष्ठ मानते थे । युद्ध की शुरुआत 
बोस्टिनिया की राजधानी सरागेबो में एक स्वदेश भक्त आस्ट्रियाई युवराज फ्रांज फर्डिनेंड की 
हत्या के वाद हुई । जर्मनी और आस्ट्रिया-हंगरी ने इसे युद्ध Ber के लिए इस्तेमाल किया । 
आस्ट्रिया-हंगरी ने सविया के विरुद्ध मुद्ध का ऐलान कर दिया और जमेनी ने उसे महायुद्ध के 
रूप मेंबदल दिया । रूस में लामबन्दी के ऐलान के जवाब में जमनी ने पहली अगस्त ILA 
रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध भी उसने युद्ध की 
घोषणा कर दी । 4 अगस्त को जर्मेनी की सेना बेल्जियम की तटस्थता का उल्लंघन करके वहां 
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घुस गयी । इसके साथ ही इंग्लेण्ड ने जमनी के विरुद्ध युद्ध को घोषणा कर दी । जर्मेनी की 
सेनाओं ने बेल्जियम की सेनाओं को परास्त कर फ्रांस पर हमला कर दिया | 


युद्ध आरम्भ करते समय जमंनी के शासकों ने जनरल अल्फेड फाननूसी फेन से अपनी 
रणनीति तैयार करायी थी । उसके अनुमान से जर्मनी 6 सप्ताह में पश्चिमी मोर्चे को जीत 
लेने का सपना देखता था और उसके बाद पूर्बी मोर्चे पर डेढ़ महीने में विजय की आकांक्षा 
उसे थी । जमंनी के अनुमान के अनुसार LIU के पहले उसे अपना अभियान पूरा 
कर लेना था । युद्ध के आरम्भ में ऐसी आशंका हो गयी थी कि जर्मनी अपने लक्ष्यों को प्राप्त 
करने में सफल हो जायेगा । फ्रांस में जमेनी की सेनाओं को सफलता मिली और सितम्बर, 
EE मार्न नदी के तट तक पहुंच गयीं। वहां से पेरिस दूर नहीं था । फ्रांस की 
सरकार अपनी राजधानी को पेरिस से हटाकर बोर्दों ले गयी और ऐसा लगता था कि फ्रांस 
का पतन सन्निकट है । 


इसी बीच रूस ने जमंनी के विरुद्ध पूर्वी मोर्चे पर युद्ध आरम्भ कर दिया और wat 
सेनायें मध्य प्रशा पर चढ़ गयीं और साथ ही आस्ट्रिया-हंगरी के खिलाफ भी उन्होंने बढ़ना 
` शुरू कर दिया । 3 सितम्बर को कोल्बोव पर रूसी सेनाओं का अधिकार हो गया । जर्मनी ने 
अपनी सेना के एक बड़े भाग को पूर्वी मोर्चे पर भेजा, जिसने रूसी सेना को पछाड़ दिया । 
लेकिन इसके परिणामस्वरूप माने नदी पर जर्मन सेना कमजोर हो गयी और फ्रांसीसियों ने 
पुनः अपनी सेना को सुसंगठित कर प्रत्याक्रमण शुरू किया । यह भी उल्लेखनीय है कि भारत 
के वायसराय लाडे हाडिग्स ने भारतीय सेना को फ्रांस में युद्ध के लिए भेजा, जिसने जर्मेनी के 
सैनिकों के विरुद्ध अपनी वीरता, wht और साहस से धाक जमा ली । फ्रांस के मोर्चे पर 
जर्मनी को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा । पेरिस को बचा लिया गया और फाननूसी- 
फेन की त्वरित योजना विफल हो गयी । इसके बाद दोनों ओर के मोचों में स्थिरता आ गयी 
और खाइयों का युद्ध शुरू हो गया । दोनों पक्ष अब लम्बे और एक दुसरे को थकाने थाले युद्ध 
की तैयारी में जुट गये । उसमें विजय उसी पक्ष की होने वाली थी जिसकी सैनिक तथा 
आथिक सामथ्यं अपने प्रतिद्वन्द्वी से अधिक हो । 


प्रथम महायुद्ध ने अन्तर्राष्ट्रीय मजदुर आन्दोलन पर जबरदस्त चोट की। दुसरे 
अन्तर्राष्ट्रीय संघ. और विभिन्न देशों के समाजवादी दल बहुत वर्षो से सैन्यवाद का विरोध कर 
रहे थे और युद्ध के खतरों को रोकने के लिए चितित थे। लेकिन वह आन्दोलन इतना मजबूत 
नहीं था कि युद्ध को रोक सकता । दोनों पक्षों के सत्ताधारियों ने सैन्य विरोधी मजदूर नेताओं 
का -निर्देयतापूर्वक दमन किया । फ्रांस के समाजवादी नेता जानजोरेस की 3! जुलाई, 9i4 
को हत्या कर दी गयी । 4 अगस्त, LIU अन्तर्राष्ट्रीय संघ को सबसे बड़ी पाटीं 
जर्मन सामाजिक-जनवादी पार्टी ने अपने पहले निर्णय के विरुद्ध जर्मन संसद में युद्ध के लिए 
सरकार को ऋण देने के प्रस्ताव का समर्थन किया । वाद में फ्रांसीसी, बेल्जियम तथा 
आस्ट्रियाई समाजवादियों और रूस के मेंशेविकों ने भी ऐसा ही किया और अन्तर्राष्ट्रीयतावाद 
के साथःइन सबने गद्दारी की | / 
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लेनिन के नेतृत्व वाली रूस की वोल्शेविक पाटीं ने सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के 
सिद्धान्तो के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित की । सितम्वर, IIIA अपने क्रान्ति- 
कारी सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । लेनिन का कहना था कि स्थायी शान्ति को सुनिश्चित 
करने हेतु और भविष्य में युद्धों की सम्भावना को कम करने के लिए साम्राज्यंवाद का 
तख्ता पलटना चाहिए | समाजवादी क्रान्ति के लिए संघर्ष ही सबसे बड़ी पुकार उस समय 
आवश्यक वतायी गयी । लेनिन ने मार्क्स तथा एंगेल्स की शिक्षा के आधार पर साम्राज्यवाद 
के युग में व्यवहार्यं समाजवादी क्रान्ति का नया सिद्धान्त विकसित किया । उन्होंने कहा कि 
समाजवादी क्रान्ति सभी देशों में एक साथ विजयी नहीं हो सकती क्योंकि आर्थिक और 
राजनीतिक विकास की स्थितियां उनमें एक सी नहीं हैं । 


महायुद्ध के प्रसार के साथ ही जमेंनी और आस्ट्रिया-हंगरी ने बुल्गारिया और तुर्की 
को अपने पक्ष में कर लिया। जमंनी विरोधी तीन भिन्न देशों ने सविया, बेल्जियम और 
उसके वाद जापान, इटली, रूमानिया तथा अमेरिका को अपने पक्ष में कर लिया । लेकिन युद्ध 
का मुख्य मोर्चा यूरोप में ही था और कोई भी पक्ष निर्णायक स्थिति में नहीं था । उन दिनों 
यह समाचार प्रकाश में आया कि मित्र राष्ट्रों ने तुर्की साम्राज्य का. विभाजन कर कुस्तुन- 
तुनिया (कांस्टेटिनोपुल) को रूस को देने की योजना बनायी थी । भारत और अन्य देशों के 
मुसलमान इसके कारण मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध हो गये । i 


96 में वरदन में दोनों पक्ष महीनों उलझे रहे EA AA सोक्से नदी 
के पास हुआ युद्ध भी रक्त-रंजित रहा और कोई फैसला नहीं हुआ । Ii राष्ट्रों ने 
पूर्वी मोचे पर जमन सेनाओं को अनेक लड़ाइयों में पराजित किया लेकिन वे उसे अपने क्षेत्रों 
से पूरी तरह निकालने में सफल नहीं हो सके । युद्ध के बढ़ते जाने से उत्पादक शक्तियों का 
विनाश हुआ और जमंनी के विरुद्ध fia राष्ट्रों की स्थिति सवल हो गयी क्योंकि उनके पास 
शोषण के लिए अपने गुलाम उपनिवेशों के अपार साधन मौजूद थे | 


भारत, हिन्दचीन, इण्डोनेशिया से हजारों सैनिकों को यूरोप में फ्रांस की रक्षा के लिए 
भेजा गया था । इन देशों से कच्चा माल भारी माता में मित्र राष्ट्रों को मिल रहा था । भारत 
में अंग्रेज शासकों ने अपने युद्ध प्रयासों के लिए हर तरह की लूट-पाट शुरू कर रखी थी। 
भारत में अंग्रेज उद्योगपतियों ने उन उद्योगों को स्थापित किया, जिनका संचालन भारतीय 
उद्यमियों के हाथ में था। कृषि उपज और कच्चे माल की जबरन खरीद और उत्पादित माल 
के अधिकांश भाग को युद्ध के लिए इस्तेमाल किये जाने से देश में उपभोक्ता सामान की कमी 
थी लेकित भारतीय पूंजीपति इसलिए सरकार के समर्थक थे क्योंकि अंग्रेजों की. सरपरस्ती में 


उन्हें लाभ कमाने के अवसर मिल रहे थे। यद्यपि जनसाधारण में शोषण और उत्पीड़न से 
विरोध बढ़ता जा रहा था । 


तुर्की जमनी के साथ था, लेकिन वह पुरी तरह जमनी पर निर्भर करता था । ईरान ने 
आरम्भ में अपने को तटस्थ घोषित किया था, लेकिन वह दोनों शिविरों की भयंकर प्रति" 
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इन्द्रिता का अखाड़ा वन गया था । ईरान जर्मन गुप्तचरों और तोड़फोड़ करने वालों का 
अड्डा बन गया था और उसकी ओर से भारत-अफगान सीमा पर झगड़ा पैदा करने का 
प्रयास किया गया । शीघ्र ही ईरान जमेन-तुर्क अभियान सेना और रूसी सेना के वीच लड़ाई 
का मैदान बन गया । उत्तरी ईरान में होने वाली लड़ाइयां पास्काकेशिया की Saleen लड़ा- 
इयों का ही सिलसिला थीं । जमन सरगर्मियों को विफल बनाने के ब्रिटेन तथा रूस के प्रयासों 
के परिणामस्वरूप ईरान लगातार इन दोनों देशों का अधीनस्थ प्रदेश बनता चला गया | एक 
गुप्त संधि के द्वारा उत्तरी ईरान रूस के अधीन और दक्षिणी ईरान ब्रिटेन के अधीन हो गया 
था । रूस की समाजवादी क्रान्ति के बाद लेनिन ने गुप्त संधि को समाप्त कर देने की घोषणा 
की थी। 


यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मित्र राष्ट्रों की ओर से और विशेष रूस से ब्रिटेन की 
ओर से युद्ध के उद्देश्यों और लक्ष्यों की जो घोषणायें की गयी थीं उनमें लोकतांत्रिक अधिकारों, 
लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा और प्रसार की चर्चा होती थी। भारत में उन दिनों बैधानिक 
सुधार की चर्चा सरकार की ओर से शुरू की गयी थी। मांटेग्यू-चेम्सफोड सुधार योजना 
का जिस प्रकार प्रचार किया गया था उसका मन्तव्य यही था कि भारत से युद्ध प्रयासों के 
लिए पुरा-पुरा सहयोग लिया जाय; भारत के पूंजीवादी और उच्च शिक्षित वर्ग का सहयोग 
लिया जाय । इसका एक अप्रत्यक्ष प्रभाव यह हुआ कि भारत में स्वशासन और स्वराज्य, 
होमरूल आदि के लिए आंदोलन शुरू हुए । उस समय कांग्रेस के नरम दली नेता और मुस्लिम 
लीग के नेताओं ने स्वशासन के लिएं एकता की बातचीत शुरू की, जिसकी परिणति लखनऊ 
कांग्रेस में देखने में आयी । 

यहां यह तथ्य पुनः 'विचारणीय है कि प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत में सशस्त्र क्रान्ति 
के प्रयास किये गये किन्तु उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली । लेकिन अंग्रेज शासकों के पास 
गुप्त क्रान्तिकारी आंदोलन के जो समाचार पहुंचते थे, उनसे उसकी घबडाहट कम नहीं थी । 
रौलट बामेटी की रिपोर्ट में क्रान्तिकारी विद्रोह के लिए किये गये प्रयासों का उल्लेख है। 
उनके दमन के लिए ही रौलट एक्ट पास किया गया था uli ही जन आंदोलनों 
के दमन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गयी थीं । 


भारत की भांति अन्य उपनिवेशों में वियतनाम, इंडोनेशिया आदि देशों में भी महायुद्ध 
के बाद के दिनों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों में तेजी आयी थी । 
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होमरूल आन्दोलन : लखनऊ कांग्रेस 


लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक ने अपनी रिहाई के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन में नये 
सिरे से अपना आन्दोलन, जन आन्दोलन के रूप में शुरू किया । उन्होंने ब्रिटिश शासन के 
प्रति अपने पूर्व राजद्रोहात्मक रवेये को बदल दिया और साथ ही हिंसात्मक आन्दोलनों की 
आलोचना की । उन्होने IA होमरूल लीग की स्थापना की, जिसकी शाखायें देश भर 
में खोली गयीं | उत्तर प्रदेश में उसकी शाखा के एक सचिव नरेन्द्र देव बनाये गये, जो उस 
समय फैजाबाद में रहकर वकालत कर रहे थे । यह भी उल्लेखनीय है कि तिलक के कांग्रेस 
में प्रवेश पर एक वर्ष का प्रतिबन्ध था। इसलिए उन्हें अपना होमरूल आन्दोलन संगठित 
करना आवश्यक हो गया । कांग्रेस के सामने उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल को इंग्लैण्ड भेजने 
का सुझाव रखा था, लेकिन कांग्रेस उसके लिए भी तैयार नहीं हुई। लोकमान्य तिलक ने 
अपनी होमरूल लीग की स्थापना 23 अप्रैल, AMI तिलक उस समय 60 वर्ष के 
हो चुके थे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था । उनकी षष्ठिपुति के अवसर पर उन्हें 
एक लाख रुपये की थेली भेंट की गयी; जिसे उन्होंने सार्वजनिक कायों के निमित्त दान कर 
दिया | इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की एकता के लिए प्रयास किया, जिसका परिणाम 
लखनऊ कांग्रेस में सामने आया । 


श्रीमती एनी वीसेण्ट जो उसके पहले धार्मिक क्षेत्र में, खासतौर से 'थियोसफी' 
आन्दोलन में काम करती थी, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संग्राम विषयक अपनी पुस्तक 
प्रकाशित की और उसके साथ ही राष्ट्रीय आन्दोलन में कूद पड़ीं । उन्होंने 'न्यू इण्डिया” 
नामक देनिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया और उसके माद 'कामनविल' नामक एक ' 
साप्ताहिक पत्र निकाला | इन दोनों पत्रों का मुख्य उद्देश्य देश मे. 'होमरूल' आन्दोलन का 
प्रचार करना और उसे सवल वनाना था । उन्होंने कांग्रेस एकता के लिए प्रचार किया 
और विभिन्न मतवादों के नेताओं को एक साथ लाने की कोशिश की । 


खीमती एनी बीसेण्ट कांग्रेस की मंथर गति से सन्तुष्ट नहीं थीं। कांग्रेस की ब्रिटिश 
समिति अपना काम कर रही थी । उसका काम इंग्लैण्ड में निगरानी रखना था । श्रीमती 
एनी बीसेण्ट कांग्रेस को जागरूक और जुझारू संस्था बनाने के पक्ष में थीं । इसी उद्देश्य से 
उन्होंने IA की मद्रास कांग्रेस में पारित स्वशासन सम्बन्धी प्रस्ताव के आधार 2 जून, 
AA को जन्दन में एक सहायक होमरूल लीग की स्थापना ati भारत में उन्होंने 
] सितम्बर, IA मद्रास के गोखले हाल में होमरूल लीग की स्थापना की । इस संस्था 
KI AA बड़ी धूमधाम से काम किया । श्रीमती एनी वीसेन्ट इस संस्था की तीन वर्ष के 
लिए अध्यक्ष चुनीं गयौ थी । लोकमान्य तिलक की संस्था से अपनी संस्था को विशिष्टता 
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प्रदान करने के लिए 97 श्रीमती वीसेण्ट ने अपनी संस्था का नाम 'आल इण्डिया 
होमरूल लीग? रख दिया । 


ITA 'होमरूल आन्दोलन” से देश भर में एक नयी जागृति फल गयी थी और 
यह आन्दोलन अत्यन्त लोकप्रिय हो गया । इसके साथ ही सरकारी दमन में तेजी आयी । ' 
श्रीमती एनी बीसेण्ट से उनके 'न्यू इण्डिया” नामक दैनिक पत्र और 'कामनवील' नामक 
साप्ताहिक पत्र और उनके प्रेस के लिए 20 हजार रुपये की जमानत मांगी गयी और उसे 
जब्त कर लिया गया । होमरूल आन्दोलन की शक्ति, श्रीमती एनी वीसेण्ट II, 
कलकत्ता कांग्रेस के सभापति पद से दिये गये भाषण के कारण दस गुनी अधिक बढ़ गयी । 
उन्होंने देश में भाषावार प्रान्त बनाने की मांग का समर्थन किया और कांग्रेस के प्रान्तीय 
संगठनों को उसी आधार पर संगठित किया गया । (5 जून, 907 को श्रीमती एनी वीसेण्ट, 
उनके सहयोगी अरण्डेल और वाडिया को नजरबन्द कर दिया गया । उन्हें कोयम्बटूर और 
ऊटकमण्ड में रखा गया । होमरूल लीग के नेताओं की नजरवन्दी के कारण यह संस्था 
अधिक लोकप्रिय हो गयी । नजरवन्दी के बावजूद श्रीमती एनी dave अपने पत्रों के लिए 
लेख लिखती रहीं । 'न्यू इण्डिया' के सम्पादक श्री पंठरी नाथ काशीनाथ तेलंग बनाये गये । 
उन दिनों प्रेस कानूनों के द्वारा दमन किया जा रहा था । मौलाना आजाद, मौलाना मोहम्मद 
अली और शौकत अली भी नजरबन्द किये जा चुके थे । 


लखनऊ कांग्रेस 


लखनऊ कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अम्विका चरण मजूमदार थे । वह कांग्रेस अद्वितीय थी । 
उसमें हिन्दू-मुस्लिम एकता की योजना स्वीकार की गयी और कांग्रेस के दोनों दलों में, जो 
कि 907 की सूरत कांग्रेस के वाद अलग थे, फिर से एकता. हो गयी । वह दृश्य देखते ही 
बनता था कि लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक और खापर्डे, रास बिहारी घोष और सुरेन्द्र 
नाथ बनर्जी एक साथ एक ही मंच पर बैठे थे। श्रीमती एनी बीसेण्ट अपने दो सहयोगियों- 
अरण्डेल और वाडिया के साथ बैठी थीं और उन लोगों के हाथ में होमरूल लीग के झण्डे 
थे। राजा महमुदाबाद, मजहरूल हक और मोहम्मद अली जिन्ना भी वहां मौजूद थे। 
गांधीजी और मिस्टर पोलक भी वहीं विराजमान थे । कांग्रेस लीग योजना पर, जिसे कांग्रेस 
ने पास किया था, उसे मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार कर लिया । लखनऊ कांग्रेस की विषय 
निर्धारिणी समिति में लोकमात्य तिलक ने अपने सहयोगियों के समर्थन से गांधी जी को 
चुनवा दिया था, यह घटना स्वयं में महत्वपूर्ण है । 


बम्बई कांग्रेस की भांति लखनऊ में भी उपस्थिति अच्छी थी । प्रतिनिधियों के अति- 
रिक्त दर्शकों की संख्या अधिक थी, जिससे सारा पंडाल भरा रहता था । आजकल जिस क्षेत्र 
में चारबाग स्टेशन है, वहां लोकमान्य तिलक के अभिवादन के रूप में 'लोकमात्य नगर कांग्रेस 
अधिवेशन का मुख्य स्थल था ।. लखनंऊ में काँग्रेस के तत्कालीन नेता जस्टिस गोकर्णनाथ, To 
बाल मुकुन्द बाजपेयी, बाबू गंगा प्रसाद शर्मा, ए० 'पी० सेत प्रमुख थे । अधिवेशन में वे सभी 
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प्रस्ताव पास किये गये, जिन्हें कांग्रेस अपने पहले के अधिवेशनों में लगातार पास करती आयी 
थी। कांग्रेस ने दो प्रस्ताव और पास किये । एक उत्तरी बिहार के चम्पारन क्षेत्र में गोरे 
जमींदारों और वहां की रैयत के पारस्परिक विषय का था; उस प्रस्ताव में किसान-रैयत के 
कष्टों का पता लगाने के लिए एक समिति बनांने का सुझाव था । दुसरा प्रस्ताव विश्व- 
विद्यालय सम्बन्धी था । इसके लिए केन्द्रीय कौंसिल में एक विल पेश किया जा चुका था । 


कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों संस्थाओं का एक ही समय और एक ही स्थान पर 
अधिवेशन करने की जो परिपाटी वम्बई में शुरू की गई थी, उसका लखनऊ में भी पालन 
किया गया | लखनऊ के अधिवेशन में स्वशासन प्रणाली के लिए जो प्रस्ताव पास हुआ था, 
उसके वाद एक प्रस्ताव इस आशय का भी पास किया गया कि सारे देश की कांग्रेस कमेटियां 
तथा अन्य संगठित संस्थाये और कमेटियां शीघ्र ही एक देशव्यापी प्रचार का कार्य शुरू कर 
दें। इससे पुरे देश में स्वशासन और स्वराज्य की मांग को जन-जन तक पहुंचाया गया । 
श्रीमती एनी बीसेण्ट के नेतृत्व में मद्रास में सबसे अधिक काम हुआ और वहां सरकार का 
दमन चक्र भी तेज किया गया । 


लखनऊ कांग्रेस के समय ही इस वात की आशंका उत्पन्न हो गयी थी कि कहीं 899 
की भांति 96 के लखनऊ अधिवेशन में. अफसरशाही बाधायें उपस्थित न करे IIIA 
उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर सर एन्थोनी मैक्डोनल्ड ने स्थिति को संभाल लिया था । 
IIIA तत्कालीन लेफ्टिनेन्ट गवर्नर सर जेम्स मेस्टन के हस्तक्षेप के कारण उन अंग्रेज 
अफसरों की नहीं चली जो श्रीमती एनी वीसेण्ट और कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं पर प्रतिबन्ध 
लगाने के पक्ष में थे। उसके पहले उत्तर प्रदेश के उच्चाधिकारियों ने स्वागत समिति को यह 
चेतावनी भेजी थी कि भाषणों में राजद्रोहात्मक भावों कोन आने दिया जाय । कांग्रेस के 
अध्यक्ष श्री अम्बिका चरण मजूमदार ने अपने प्रभावशाली भाषण में अपनी साहित्यिक 
विद्दता प्रदर्शित कर अपनी धाक जमा ली थी । उन्होंने सर जेम्स मेस्टन और उसकी पत्नी, 
जो अधिवेशन में मौजूद थीं, उनका स्वागत किया । सर जेम्स मेस्टन ने भी उस अवसर पर 
उसका उचित उत्तर दिया । यह भी स्मरणीय है कि बाद में सर जेम्स भेस्टन ने माण्टेग्यू-चेम्स 
फोर्ड सुधार योजना का मसविदा तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था । 


लखनऊ कांग्रेस में प्राय: सभी नेताओं ने एक ओर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा 
व्यक्त की और दूसरी ओर उसके अन्तर्गत आने वाले सभी नागरिकों और सभी उपनिवेशों 
को समानता का स्थान देने की मांग की। इस मांग का लक्ष्य ही देश में 'होम रूल' 
(स्वशासन) की स्थापना का था । स्वशासन की मांग के सम्बन्ध में भारत के तत्कालीत 
सभी राजनीतिक विचारों के वैधानिक दलों में पुरी एकता थी । कांग्रेस के भीतर नरम-गरम 
दल एक ही मंच पर थे और मुस्लिम लीग ने भी इस मांग का पूरे जोर से समर्थन किया था । 


Zz उन दिनों इंग्लैंड के उदार दल के नेताओं की ओर से इस बात की जी तोड़ कोशिश की 
जा रही थी कि प्रथम महायुद्ध के संकटपूर्ण क्षणो में भारत में अंग्रेजों को धन-जन का पूरा 
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सहयोग मिलता जाय । इसी पृष्ठिभूमि में माण्टेग्यू के 'भारत सचिव? बनते ही सुधार-योजना 
की चर्चा शुरू कर दी गयी और 9]7 Had ate चेम्सफोर्ड ने जव भारत का दौरा 
किया तो उन्होंने लोकमान्य तिलक, श्रीमती एनी वीसेण्ट से विशेष रूप से भेंट की और उनके 
विचार सुने । इनके अतिरिक्त उन लोगों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अन्य नेताओं से भी 
परामर्श किया । इस बात के लिए भी आन्दोलन किया गया कि भारत में नजरबन्द नेताओं 
को सरकार रिहा करे। इस सम्बन्ध में मद्रास प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सर एस० 
सुब्रहमण्यम अय्यर ने हस्ताक्षर किये। वह मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूति रह चुके थे और आल 
इण्डिया होमरूल लीग के अध्यक्ष थे । उन्होंने अपनी 'सर' की उपाधि को श्रीमती एती 
बीसेण्ट की नजरवन्दी के विरोध में छोड़ दिया । ‘fare’ नामक दैनिक पत्न के सम्पादक श्री 
कस्तूरी रंगा ने भी इस सम्बन्ध में जारी किये गये प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किये थे । 


इस आन्दोलन के दवाव में श्रीमती एनी बीसेण्ट और उनके सहयोगी नजरवन्दी से KA 
सितम्बर, ।97 को मुक्त कर दिये गये । इसके वाद 6 अक्तूबर को इलाहाबाद में कांग्रेस 
महासमिति और मुस्लिम लीग कौंसिल की एक सम्मिलित वेठक हुई और उसमें सत्याग्रह की 
वात के स्थान पर वायसराय तथा भारत-सचिव के पास एक शिष्टमण्डल भेजने की वात तय 
की गयी । बाद में शिष्ट मण्डल एक आवेदन Ta के साथ जाडं चेल्मसफोडं और माण्टेग्यू से 
नवम्बर TIA मिला । 


उस आवेदन पत्र में कहा गया था कि “भारत सरकार की रजामन्दी में सम्राट सरकार 
द्वारा जो अधिकारपूर्णं घोषणा की गयी है, उसके लिए भारतवासी वडे कृतज्ञ हैं, पर इसके 
साथ ही यदि उनके आवेदन पत्र के अनुसार कारवाई की जाय तो उन्हें और भी अधिक 
सन्तोष होगा | गत दो वर्षों में एक ऐसी आवश्यकता पैदा हो गयी है कि जिसके कारण यहां 
के निवासी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनके देश को साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों की 
श्रेणी में रख दिया जाय । इस वर्ष के आरम्भ में जो शाहीऱयुद्ध परिपद्‌ हुई उसमें महाराज 
बीकानेर, सर जेम्स मेस्टन और सर सत्येन्द्र प्रसन्न सिन्हा भारत सरकार के प्रतिनिधि के 
रूप में शामिल हुए थे । कांग्रेस के आवेदन Ta में कहा गया था कि भारत सरकार के मातहत 
होने के कारण वह प्रतिनिधि मंडल न सरकार का प्रतिनिधित्व करता था और न जनता का ।' 
इस प्रकार सभी उपनिवेशों के समान भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग का पुरा देश 
समर्थन कर रहा था | 
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साण्टेगू-चेम्सफोड योजना और दमन 


III7 X कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन श्रीमती एनी वीसेण्ट की अध्यक्षता में हुआ 
उसमें स्वराज्य सम्बन्धी प्रस्ताव में कहा गया : “सम्राट के भारत-सचिव ने साम्राज्य सरकार 
की ओर से यह घोषित fear है कि उसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना 
है” । इस पर यह कांग्रेस कृतज्ञतापूर्वक सन्तोष प्रकट करती है । 


“यह कांग्रेस इस बात की आवश्यकता पर जोर देती है कि भारत में स्वशासन की 
स्थापना का विधान करने वाला एक पालियामेण्टरी कानून वने और उसमें बताये हुए समय 
तक पूरा स्वराज्य मिल जाय । | 


“इस कांग्रेस का यह दृढ़ मत है कि शासन-सुधार की कांग्रेस लीग योजना कानून द्वारा 
सुधार की पहली किस्त के रूप में प्रारम्भ की जानी चाहिए ।'' 


AU होमरूल लीगों की ओर से दो प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड भेजने का 
प्रयास किया गया, जिसे सीलोन (श्रीलंका) और जिब्राल्टर से भारत को लौटा दिया गथा | 
कांग्रेस ने इसका विरोध किया । 


जून 98 Ñ माण्टेगू-चेम्सफोडं रिपोर्ट प्रकाशित हुई | साहित्यिक दृष्टि से ब्रिटिश 
राजनीतिज्ञों द्वारा तैयार यह एक उच्च कोटि की रिपोर्ट थी । उसमें भारत को स्वशासन देने 
के लक्ष्य की वात स्वीकार की गयी थी । उसमें नये सुधारों के मार्गे की रुकावटों का भी 
उल्लेख किया गया था और इस बात पर जोर दिया गया था कि सुधार अवश्य किये जाने 
चाहिए । नयी योजना में उत्तरदायी शासन की आकर्षक योजना थी, जिनमें मन्त्रिमण्डल 
बदलने की सम्भावना को भी स्वीकार किया गया था । मन्त्रिमण्डल की जिम्मेदारी सामूहिक 
थी और वह कौंसिल के मतों पर निर्भर करती थी | यह ठीक ब्रिटिश नमूने के स्वराज्य से 
मिलती थी । इस आकर्षक योजना से बहुत से भारतीय नेता अभिभूत से हो गये थे । 


इस योजना पर विचार करने के लिए 29 अगस्त, IAEA कांग्रेस का 
विशेष अधिवेशन श्री हसन इमाम की अध्यक्षता में हुआ । उसमें माण्टेगु-चेम्सफोडे. सुधार 
योजना की आलोचना करते हुए कांग्रेस और लीग की संयुक्त योजना को स्वीकार किये जाने 
की मांग की गयी । कांग्रेस की ओर से यह घोषणा की गयी कि भारत आवश्य ही उत्तरदायी 
शासन के योग्य है । माण्टेगू-चेम्सफोडं रिपोर्ट में इसके विरुद्ध जो बात कही गयी थी, उसका 


प्रतिवाद किया गया । कांग्रेस ने प्रान्तीय तथा केन्द्रीय दोनों में सुधार 
जारी करने पर जोर दिया । नों शासनों मे एक साथ ही सुधा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( 4) 


प्रतिनिधित्व-व्यवस्था के सम्बन्ध में कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया कि छोटी 
और बड़ी कॉसिलों में मुसलमानों का उतना प्रतिनिधित्व रहना चाहिए जितना कांग्रेस-लीग 
संयुक्त योजना में रखा गया था । स्त्रियों को भी मताधिकार के अयोग्य रखे जाने का विरोध 
किया गया । आथिक मामले में भारत को पूरी स्वतन्त्रता दिये जाने की मांग की गयी । सेना 
में भारतीयों को कमीशन दिये जाने की मांग को सरकार की ओर से पूरी तरह स्वीकार 


नहीं किया गया था। इस प्रकार कांग्रेस माण्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार योजना से एकदम 
असन्तृष्ट थी । 


KIA कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ । उस समय अली वन्धु (मौलाना 
मोहम्मद अली और शौकत अली) और मौलाना अबुल कलाम आजाद नजरबन्द थे और वे 
कांग्रेस के अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे । पंजाव में अंग्रेजी सेना में भर्ती और धन जमा 
करने हेतु दमनात्मक कारंवाइयां चल रही थीं उनके कारण वहां ऐसी स्थिति वैदा हो 
गयी थी कि एक वार लोगों ने क्रोध में आकर एक तहसीलदार का बंगला घेर लिया था 
और उसके वाल-बच्चों को छोड़कर बंगले को जलाकर भस्म कर दिया | 


चेम्सफोडे के शासन काल में प्रेस एकट का उपयोग दमत के लिए किया गया । भारत 
रक्षा कानून के अधीन लाडं विलिगडन ने श्रीमती एनी बीसेण्ट को बम्बई के अहाते में प्रवेश न 
करने की आज्ञा दी थी । बंगाल में नजरबन्द युवकों की संख्या तीन हजार तक पहुंच गयी 
थी । इसके वाद श्रीमती एनी बीसेण्ट नजरबन्द की गयीं। इसके साथ ही दमन की 
कारंवाइयों में तेजी आ गयी । 


रौलट कमेटी और उसकी रिपोर्ट 


यह उल्लेखनीय है कि इससे एक वषं पहले सरकार ने सर सिडने रौलट की अध्यक्षता 
में एक कमेटी नियुक्त की थी । उसमें कुमार स्वामी शास्त्री और श्री प्रभास चन्द्र मित्र सदस्य 
थे । इस कमेटी को भारत के क्रान्तिकारी आंदोलनों से सम्बन्धित षडयन्त्नों का पता लगाना 
था और ऐसे उपाय सुझाना था, जिनसे षडयन्वो की छानबीन करने, उनके विरुद्ध 
मुकदमा चलाने और इसके लिए आवश्यक कानून बनाने में सहायता मिल सके। कमेटी ने 
जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी। रिपोर्ट में क्रान्तिकारी आन्दोलन 
के दमन के लिए जिस कानून का सुझाव दिया गया था, उसके लिए केन्द्रीय कौंसिल में एक 
बिल पेश किया गया । 


रौलट बिल के पेश होने पर पुरे देश में तहलका मच गया । सब जगह विरोध प्रदर्शन 
किया गया । कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के समय तक केवल रिपोर्ट ही प्रकाशित हो पायी 
थी । कांग्रेस ने रौलट कमेटी की सिफारिशों की निन्दा की और कहा कि यदि उन्हें क्रिया- 
न्वित किया गया तो भारतीयों के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप होगा और यह कदम उचित 
लोकमत बनाने में बाधक सिद्ध होगा l 
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कांग्रेस का वाषिक अधिवेशन: दिसम्बर II दिल्ली में होने वाला था और उसके 
लिए लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष चुना ग्या था । लेकिन उन्हें वंलेण्टाइन 
तिरोल पर चलाये गये मुकदमे के सम्वन्ध में इंग्लैंड जाना था । अतः उन्होंने अधिवेशन की 
अध्यक्षता करने में असमर्थता प्रकट की । इसके वाद पंडित मदन मोहन मालवीय को उसका 
अध्यक्ष बनाया गया । हकीम अजमल खां उस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष थे । उस अधिवेशन 
से पहले ही  नवम्वर, EU अस्थायी सन्धि के बाद प्रथम महायुद्ध का अन्त हो गया 
था; faa राष्ट्रों को युद्ध में पुणे फलता मिली थी और अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन, लायडं 
जाज और fra राष्ट्रों के अन्य राजनीतिज्ञों ने आत्मनिर्णय के सिद्धान्त की घोषणा कर दी 
थी । इन घोषणाओं और माण्टेगू-चेम्सफोडं योजना की समीक्षा का कांग्रेस के अधिवेशन में 
मौका मिला । | 


कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा सम्राट के प्रति राजभक्ति प्रकट की और महायुद्ध के--जो 
कि संसार के सब लोगों को स्वाधीनता के लिए लड़ा गया था-सफलतापूर्वंक समाप्त हो 
जाने पर वधाइयाँ दीं । दूसरे प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस ने स्वतन्त्रता, न्याय और आत्मनिणंय के 
लिए मित्र राष्ट्रों के सैनिकों की वीरता और खासकर भारतीय सेना की सफलता की प्रशंसा 
की । तीसरे प्रस्ताव द्वारा इस बात की प्रार्थना की गयी कि शान्ति सम्मेलन और ब्रिटिश 
पालियामेण्ट भारत को उन देशों में शामिल समझे, जिन पर स्वशासन का सिद्धान्त लागू 
होगा | इसके लिए जो तत्काल कारवाई करनी चाहिए, वह यह बतायी गयी कि उन सारे 
कानूनों, आईिनेन्सों और रेगुलेशनों को, जिनके कारण स्वतन््रतापूर्वक राजनीतिक समस्याओं 
पर खुलकर वादविवाद नहीं किया जा सकता और जिनके द्वारा अधिकारियों को गिरफ्तारी 
करने, रोकने, देश-निकाला देने, साधारण अदालतों में बिना मुकदमा चलाये ही सजा करने 
का अधिकार दे दिया गया था, उसको तुरन्त उठा लिये जाने की मांग की गयी थी । 


दिल्ली कांग्रेस ने एक अन्य प्रस्ताव द्वारा यह मांग की कि साम्राज्य नौति के पुन- 
निर्माण में पालियामेंट शीघ्र ही भारत को ऐसा उत्तरदायी शासन देने का एक कानून पास 
करे, जेसा कि अन्य उपनिवेशों में है । कांग्रेस ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि शान्ति सम्मेलन 
में भारत का भी प्रतिनिधित्व चुने हुए व्यक्तियों द्वारा हो । इसके लिए लोकमान्य तिलक, 
गांधीजी और श्री हसन इमाने को प्रतिनिधि चुना गया था । | 


काग्रेस ने इस बात पर भी जोर दिया कि तुरन्त भारत रक्षा कानून, प्रेस एक्ट, 
राजद्रोह, सभावन्दी कानून, क्रिमिनल ला, एमेण्डमेण्ट एक्ट, रेगुलेशन्स तथा अन्य दमनकारी 
कानूनों को समाप्त कर दिया जाय और सभी राजनीतिक बन्दियों को रिहा कर दिया जाय | 


दिल्ली कांग्रेस में “औद्योगिक कमीशन” की रिपोर्ट पर भी विचार हुआ । उसकी 
सिफारिशों का और इस नीति का स्वागत करते हुए कि भविष्य में सरकार को इस देश की 
औद्योगिक उन्नति के लिए अधिक काम करना चाहिए, कांग्रेस ने आशा व्यक्त की कि इस 


सिद्धान्त को कार्यरूप देने में यह उद्देश्य सामने रखा जाय कि भारतीय पूंजी और व्यापार को 
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प्रोत्साहन दिया जाय और भारत को विदेशी लूट से बचाया जाय । एक अन्य प्रस्ताव द्वारा 
कांग्रेस ने अपनी अली वन्घुओं को रिहा कर देने की प्रार्थना भी की । 


महायुद्ध की समाप्ति पर देश में जैसा आथिक संकट उत्पन्न हो गया था, उसे ध्यान में 
रखकर सरकार से भारत को युद्ध कार्यों के लिए चार करोड़ पांच लाख रुपये के ऋण में मुक्त 
करने की मांग की गयी । 


दिल्ली कांग्रेस से देश में शान्ति स्थापित नहीं हुई । 979 के फरवरी मास में रौलट 
बिल के प्रकाशन के बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शित किया गया । फरवरी में दो बिल थे। 
एक अस्थायी था, जिसका उद्देश्य था कि भारत रक्षा कानून के समाप्त हो जाने से जो 
स्थिति पैदा हो, उसका मुकाबला करने के लिए सरकार को अवाध अधिकार बने रहें । उसमें 
यह विधान था कि क्रान्तिकारियों के मुकदमे हाईकोर्ट के तीन जजों की अदालत में पेश हों 
और वे उनका शीघ्र फसला कर दें एवं जिन स्थानों में क्रान्तिकारी अपराध अधिक हों, वहां 
अपील भी न हो सके । इस कानून द्वारा यह अधिकार भी दे दिया गया था कि राज्य के 
विरुद्ध अपराध करने का जिस व्यक्ति पर संदेह हो, उससे जमानत ले ली जाया करे तथा उसे 
किसी स्थान विशेष में रहने और किसी खास काम को करने से रोका जाय। शान्ति भंग की 
आशंका में भी लोगों को गिरफ्तार करने और नजरवन्द कर देने की व्यवस्था थी । 


दूसरे बिल के द्वारा साधारण फौजदारी कानून में एक स्थायी परिवर्तन करने की 
व्यवस्था थी । किसी राजद्रोही सामग्री का प्रकाशन या वितरण करने के उद्देश्य से अपने पास 
रखना ऐसा अपराध करार दे दिया गया था, जिसमें जेल की सजा हो सकती थी। यदि कोई 
व्यक्ति सरकारी गवाह बनने को राजी हो तो उसकी रक्षा का भार अधिकारियों पर रखा गया 
था । उन अपराधों के लिए जिनके लिए सरकार की आज्ञा पहले से प्राप्त किये बिना मुकदमा 
नहीं चल सकता था, जिला मजिस्ट्रेटों को यह्‌ अधिकार दे दिया गया था कि वे पुलिस द्वारा 
उस मामले की प्रारम्भिक जांच करवा लें । किसी भी ऐसे आदमी को, जिसे राज्य के विरुद्ध 
अपराध करने में सजा मिली हो तो भी उसे काफी समय के बाद कई वर्ष तक की नेकचलनी 
की जमानत ली जा सकती सकती थी । | 


पहला FA & माचे के तीसरे सप्ताह में पास किया गया और दुसरा वापस ले 
लिया गया । इन बिलों के विरोध में गांधी जी ने यह घोषणा की थी कि वे इनके विरुद्ध 
'सत्याग्रह” छेड़ देंगे । उनकी इस घोषणा का पूरे देश में समर्थन किया गया । 
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ISa, II को गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आत्दोलन की घोषणा के साथ ही 
एक प्रतिज्ञा पत्न प्रकाशित कराया था । उसमें कहा गया था कि “सच्चे हृदय से मेरा यह मत 
है कि इण्डियन क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट विल meal और क्रिमिनल इमरजेन्सी पावर विल 
नम्बर-2 अन्यायपूर्ण है । उनसे नागरिकों के उन मौलिक अधिकारों का हनन होता है जिन 
पर स्वयं भारत के राज्य की रक्षा निर्भर है। अतः हम शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि 
इन बिलों को कानून का रूप दिया गया तो जव तक इन्हें वांपस न ले लिया जायेगा तव तक 
हम उन अन्य कानूनों को भी, जिन्हें कि इसके बाद नियुक्त की जाने वाली कमेटी उचित 
THAT, मानने से नञ्जतापुवंक इन्कार कर देगे। हम इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि इस 
युद्ध में हम ईमानदारी के साथ सत्य का अनुसरण करेंगे और किसी के जान-माल को किसी 
तरह नुकसान न पहुंचायेंगे ।” 


पूरे देश में इस आंदोलन का समर्थन किया गया। गांधी जी ने उपवास के साथ आंदोलन 
का सूत्रपात किया और 30 मार्च, II को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया । 
बाद में यह तारीख बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गयी । जहां समय से सूचना नहीं पहुंची, वहां 30 
मार्च को हड़ताल हो गयी । 30 माचे को दिल्ली में हड़ताल हुई और जुलूस का नेतृत्व स्वामी 
श्द्धानन्द ने किया । कुछ गोरे सिपाहियों ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी तो उन्होंने अपनी 
छाती खोल दी और कहा : “लो गोली मारो” । इसके बाद गोरे सिपाही सहम गये, लेकिन 


दिल्ली स्टेशन पर झगड़ा हुआ और वहाँ पुलिस की गोली से पांच व्यक्ति मरे और अनेक 
घायल हुए । 


6 अप्रैल, IIIA देश भर में हड़तालें हुईं और प्रदर्शन किये गये । उस समय पुरे देश 
में हिन्दू-मुसलमान एक साथ आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे । पंजाब में अंग्रेजों द्वारा दमन की 
कारवाइयां पहले से ही चालू थीं। वहां का गवर्नर जनरल ओ डायर पहले से माण्टेगू-चेम्सफोर्ड 
सुधारों का विरोधी था और साम्राज्य की सुरक्षा के लिए दमन का प्रयोग कर रहा था। 6 
अभ्रल की हड़ताल की सफलता को देखकर वह भी घबड़ा गया | lOata को उसने पंजाब में 
फोजी शासन लागू कर दिया और उसी दिन डाक्टर सैफूहीन किचलू और डाक्टर सत्यपाल 
को नजरबन्द कर दिया गया । जनता ने अपना विरोध प्रदर्शन किया तो फौजी सिपाहियों ने 
उन्हें रोक दिया और बाद में भीड़ पर गोली चलायी, जिससे दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी | 
उजरानवाला और कसूर में भी खूनखराबा हुआ। लाहोर में भी गोली चली । पंजाब की इन 
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घटनाओं के कारण गांधीजी को वहां बुलाया गया । लेकिन जव वे दिल्ली जा रहे थे, उन्हें 
WAA, IIIA गिरफ्तार करके बम्बई भेज दिया गया । í 


गांधीजी की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही अहमदाबाद में उपद्रव हो गये, जिनमें कुछ 
अंग्रेज और हिन्दुस्तानी अफसर जान से मार दिये गये । कलकत्ते में भी सरकार विरोधी 
प्रदर्शनकारियों पर गोली चली, जिसके फलस्वरूप 6 व्यक्ति मरे और एक दर्जन घायल हुए । 
बम्वई पहुंचने पर गांधीजी को मुक्त कर दिया गया और वे स्थिति को नियन्त्रण में लाने के 
लिए अहमदाबाद गये । उनकी उपस्थिति से अहमदाबाद में स्थिति सामान्य होने लगी । 
गांधीजी ने उपद्रवों के कारण सत्याग्रह को स्थगित कर दिया । 


ie, III को वेसाखी के पर्व के अवसर पर जलियानवाला वाग में भारी भीड़ 
जमा हुईं थी। उस दिन वहां आम सभा करने की घोषणा की गयी । उस वाग में बीस हजार 
व्यक्तियों में आवाल-वृद्ध और सभी सम्प्रदायों के लोग मौजूद थे । उस बाग में आने-जाने का 
एक ही रास्ता था। जनरल ओ डायर ने 50 फौजी जवानों के साथ उस वाग में प्रवेश किया । 
जिस समय फौजी सिपाही वहां दाखिल हुए उस समय हंसराज नामक व्यक्ति भाषण कर रहा 
था । जनरल ओ डायर के आदेश पर फोजी सिपाहियों ने बिना किसी चेतावनी के गोली 
चलाने का आदेश दे दिया | सरकार की ओर से नियुक्त हंटर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 
उस दिन के गोलीकाण्ड में करीब चार सौ व्यक्ति मरे और दो हजार लोग घायल हुए । 
फौज के सिपाही तव तक गोली चलाते रहे जब तक उनका गोली-चारूद खत्म नहीं हुआ । 
गैर-सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अमृतसर गोलीकाण्ड में एक हजार व्यक्ति मारे गये और दो 
हजार से अधिक लोग घायल हुए । 


जलियानवाला वाग की नुशंसता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 
गोलीकाण्ड के बाद रात भर वहां से किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गयी। उन्हें 
न पीने को पानी दिया गया और न डाक्टरी सहायता दी गयी । उन दिनों जनरल डायर के 
हुक्म से अमृतसर में पानी के नल बन्द कर दिये गये और बिजली भी काट दी गयी । पूरे 
अमृतसर को श्मशान सा बना दिया गया । सवके सामने नागरिकों को बेत लगाने की 
सजायें भी दी गयीं और जलियानवाला बाग से बाहर जाने वालों को पेट के बल सरक-संरक 
कर वहां से निकलने का हुक्म दिया गया । रेलवे-स्टेशनों पर तीसरे दजे के टिकट बेचने पर 
रोक लगा दी गयी । जिन लोगों ने अपनी दुकानें बन्द कर रखी थीं उन्हें दंडित करके दुकानें 
खोलने पर मजबूर किया गया । 


अमृतसर में माशल-ला कमीशन (फौजी अदालत) के सामने 298 व्यक्तियों पर संगीन 
जुर्म लगाये गये । इन मुकदमों में बचाव का कोई अवसर नहीं दिया गया और फौजी 
अधिकारियों द्वारा एकतरफा अभियोग लगाकर asi को सजायें दी गयीं । Sl 
व्यक्तियों को फांसी, 46 को आजन्म कालापानी, दो व्यक्तियों को दस-दस वर्ष की कड़ी कैद, 
79 को सात-सात वर्ष की कड़ी कैद, दस को पाँच-पाँच वर्ष की केद और aa 
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तीन-तीन वर्ष की कड़ी कैद ai को थोड़ी मियाद की सजायें दी गयीं । इनके 
अलावा फौजी अफसरों ने अपने अधिकारों का प्रयोग कर 60 व्यक्तियों में से 50 को सजाय 
दीं । दस व्यक्तियों को मार्शल ला कानून के अधीन मजिस्ट्रेटों ने सजायें दीं । 


हृंटर कमेटी के सदस्य जस्टिस हैकिन के प्रश्न के उत्तर में जनरल ओ डायर ने 
कहा था कि उसने गोली वर्षा करने में अपने भय का प्रदर्शन नहीं किया था। उसने कहा 
कि लोगों को दंडित करने और उनको आतंकित करने के लिए उन्हें सबक देना जरूरी था । 
यह भी उल्लेखनीय है कि जलियानवाला बाग हत्याकाण्ड की जानकारी कांग्रेस कमेटी को 
भी जुलाई LI के पहले मालूम नहीं हो सकी । 


पंजाब की दुर्घटना अमृतसर तक ही सीमित नहीं रही बल्कि लाहौर, गुजरानवाला और 
कसूर आदि में भी अत्याचार और वबंरतापूर्ण दमन की कारंवाइयां की गयीं। लाहौर में 
फौजी कानून का बहुत जोर था । कर्फ्यू आडंर जारी कर दिया गया था । उसका उल्लंघन 
करने वाले को देखते ही गोली मार देने का आदेश था । सरेआम बेंत लगाना और जुर्माने 
की सजायें देना तो आम वात थी । तांगेवालों की हड़ताल होने पर लाहौर में 300 ait 
फौजी अधिकारियों ने जब्त कर लिये । भारतीय नागरिकों के अस्त्रशस्त्र, मोटरें और मोटर 
साइकिलें फौजी अधिकारियों के पास जमा करा ली गयी थीं। लाहौर और अन्य शहरों में 
भी फौजी शासन के अधीन मुकदमे चलाये गये और उन्हें सजायें दी गयीं । 


l6 से 20 वर्षं की आयु के युवकों और स्कूली विद्याथियों पर सख्ती की जाती थी । 
विद्याथियों को दिन में तीन बार परेड करके अंग्रेजी शासकों के झंडे “यूनियन जैक” को 
सलामी देनी पड़ती थी । गर्मी के दिनों में लू और धूप में जबरन परेड में हिस्सा लेते हुये 
बहुत से लड़के मर गये | 


LA अप्रैल, IA गवर्नर-जनरल और वायसराय ने यह घोषणा की कि उत्पातों 
का शीघ्र अन्त कर देने के लिए सरकार के पास जितनी भी शक्ति है, उसका उपयोग किया 
जाय | इस प्रकार पंजाब में अंग्रेजी हुकूमत ने दमन और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी 


और उसके सुधार के वायदे हवा |Ñ उड़ गये । उसके साम्राज्यवादी स्वरूप की पैशाचिकता 
किसी से छिपी न रही । 


इसी बीच में सोवियत क्रान्ति की सफलता से अंग्रेज साम्राज्यवादी चिन्तित थे । तीसरा 
अफगान युद्ध शुरू हो जाने से स्थिति और भी पेचीदा हो गयी थी । 4 मई, 0903 को सारी 
फौज युद्ध के लिए तैयार कर ली गयी थी । पंजाब में फौजी कानून की अवधि बढ़ाने के 
विरोध में सर शंकरन्‌ नेयर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। सी० एफ० 
एण्ड्रयूज ने जव पंजाब जाने की कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार करके अमृतसर जेल में डाल 
दिया गया । ई० नाटंन वैरिस्टर पंजाब के अभियुक्तों की पैरवी के लिए वहां जाना चाहते 
थे। उन्हें भी बहां नहीं जाने दिया गया । लाला हर किशन लाल गोबा की 40 लाख रुपये 
. की सम्पत्ति जब्त कर उन्हें कालेपानी की सजा दी गयी थी। 
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धीरे-धीरे पूरे देश में पंजाब हत्याकाण्ड की खबरें पहुंचीं तो सभी प्रदेशों से जांच कमेटी 
बैठाने की मांग की गयी । सितम्बर, III हंटर कमीशन की नियुक्ति की 
घोषणा की । उसके जिम्मे पंजाव के उपद्रवों की जांच करने का काम सौंपा गया । परन्तु 
इसके साथ ही l8 सितम्बर, IS 'इनडेमनिटी बिल” लाया गया, जिसके द्वारा दमन 
करने वाले अधिकारियों को संरक्षण प्रदान किया गया । पंडित मदन मोहन मालवीय ने उसे 
रुकवाने की कोशिश की लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली । 


20 और 2॥ अप्रैल को कांग्रेस महासमिति की बैठक ने सरकार द्वारा गांधीजी को 
पंजाव से निकाले जाने के हुक्म का विरोध किया और पंजाव के अत्याचारों की जांच कराने 
की मांग की । बिट्ठलभाई पटेल और श्री एन० सी० केलकर को इंग्लैण्ड भेजने का निश्चय 
किया गया । 8 जून, AU कांग्रेस की दूसरी बैठक इलाहाबाद में हुई । उसमें पंजाब 
की घटनाओं की जांच कराने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गयी । वाद में 6 अक्टूबर को उस 
समिति में गांधीजी, एण्ड्यूज, स्वामी श्रद्धानन्द तथा कुछ अन्य लोगों को शामिल किया गया । 


कांग्रेस महासमिति के प्रस्ताव के अनुसार जून के अन्तिम सप्ताह में स्वामी श्रद्धानन्द, 

पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित मदन मोहन मालवीय पंजाब की दुर्घटनाओं की जांच के 

लिए पंजाब गये । कुछ समय बाद एण्ड्रयूज भी वहां पहुंचे । जवाहर लाल नेहरू और 

पुरुषो त्तम दास टण्डन एण्ड्यूज के साथ वहां गये । पंजाब प्रदेश में रोक हटने पर गांधीजी 

L7 अक्टूबर को वहां गये। लाहौर और अमृतसर में उनका स्वागत किया गया और 

देशवासियों में पुनः आत्मविश्वास जागृत होने लगा। चितरंजन दास कलकत्ते से लाहौर 

' पहुंचे और वहां हंटर कमीशन के समक्ष पेश हुये । हंटर कमीशन के सामने पैरवी करने में 

इतनी अधिक कठिनाइयां अधिकारियों की ओर से पैदा की गयीं कि अन्ततः कांग्रेस को हंटर 

कमीशन का बहिष्कार करने का निश्चय करना पड़ा और कांग्रेस की ओर से नियुक्त कमेटी 
ने स्वतन्त्र रूप से जांच करने का निश्चय किया । 


अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ । उसमें 
चित्तरंजन दास ने मुख्य प्रस्ताव पेश किया । उसमें इस बात को दुहराया गया कि भारतवर्ष 
“उत्तरदायित्वपूर्ण शासन” के योग्य है और सरकार की ओर से जो बातें इसके विरुद्ध की जाती 
हैं, कांग्रस उनको अस्वीकार करती है । माण्टेगू-चेम्सफोडं सुधार अपूर्ण, असन्तोषजनक और 
निराशापूणं है। आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के अनुसार भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन कायम 
करने के लिए ब्रिटिश पालियामेण्ट को शीघ्र कारवाई करनी चाहिए । एक अन्य प्रस्ताव द्वारा 
लाडं चेम्सफोडं को वापस बुलाने की मांग की गयी | 


अमृतसर कांग्रेस के मंच पर गांधीजी का जैसा प्रभाव दिखायी दिया, उससे ही उनके 
भावी नेतृत्व का प्रभाव लक्षित हो गया था । सम्पूणं देश उस समय उनकी ओर ही आशाभरी 
निगाह लगाये था । ; 
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रूस की समाजवादी क्रान्ति और उसकी लहर 


97 के आरम्भ में रूस में जन-असंतोष ने क्रान्ति का स्वरूप ग्रहण कर लिया। 
जनवरी TI 'खूनी इतवार' की बारहवीं सालगिरह के अवसर पर पेत्रोग्राद के मजदूरों 
ने हड़ताल की । तीन मार्च (तत्कालीन कैलेण्डर के हिसाब से फरवरी) से रूस के औद्योगिक 
केन्द्रों में हड़तालों का सिलसिला शुरू हो गया । 8 मार्च को 90 हजार हड़ताली मजदूरों ने 
जारशाही का तख्ता उलटने का अभियान शुरू किया। जार के अधिकारियों ने इस आंदोलन 


के दमन की कोशिश की, लेकिन फौज के सिपाही भी विद्रोही मजदूरों के समर्थक वन गये। - 


aa राजधानी के विभिन्न भागों में सारे दिन सड़कों पर मुठभेड़ें चलती रहीं । जार 
निकोलाई द्वितीय उस समय राजधानी से सैकड़ों किलोमीटर दुर (मोगिल्योव) में था, जहां 
उस समय सेना का सदर मुकाम था । रूस की संसद ‘ga के अध्यक्ष ने जार को तार 
भेजकर मांग की कि देश में ऐसी सरकार कायम की जाय, जिसे देश का विश्वास प्राप्त हो । 
लेकिन जार किसी प्रकार की रियायत देने के लिए तैयार नहीं था! (2 मार्च 97 को 
बोलीन्स्की रेजीमेंट के सिपाहियों ने विद्रोह कर अपने कमाण्डर को मार डाला । उसके बाद 
अन्य रेजीमेण्टों के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और वे सभी क्रान्ति के समर्थक वन गये। 
शस्त्रागार पर विद्रोहियों का कब्जा होने पर मजदूरों ने 40 हजार रायफिलों को अपने कब्जे 
में ले लिया । पुलिस मुख्यालयों और कचहरियों में आग लगा दी गयी । जेलों से राजनीतिक 
बन्दियों को रिहा कर दिया गया । जारशाही के मंत्रियों और जनरलों को गिरफ्तार करना 
शुरू कर दिया गया । 


IAA, ITA शाम तक पेत्रोग्राद क्रान्तिकारियों के अधिकार में आ चुका था। 
उस समय रूस में प्रचलित कंलेण्डर के अनुसार उस दिन 27 फरवरी थी । यही कारण है कि 
रूस की उस क्रान्ति का नाम ही फरवरी क्रान्ति पड़ गया । उसी दिन पेत्नोग्राद में मजदूर 
और सैनिक प्रतिनिधियों की पेत्नोग्राद सोवियत की पहली बैठक हुई । इसके बाद 3 माचे 
को 'दूमा' की अस्थायी समिति ने रात को सरकार की बागडोर अपने हाथ में ले लेने का 
ऐलान किया । पेत्रोग्राद सोवियत के समझौतावादी नेताओं ने उक्त निर्णय का अनुमोदन किया 


और IS माचे को औपचारिक रूप से एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया, जिसमें : 


अधिकांश मन्त्री पूँजीवादी दलों के सदस्य थे। उनमें एकमात्र लोकतन्त्रवादी केरेन्स्की नामक 
वकील था जो पेत्नोग्राद सोवियत में बामपंथी लफूफाजी किया करता था । अस्थायी सरकार 
में उसे न्याय मन्त्री बनाया गया |S मार्च को मजदूरों ने जार की स्पेशल रेलगाड़ी पर 


कब्जा करके जार से गद्दी छोड़ने और राज्य का परित्याग करने की घोषणा पर हस्ताक्षर 
करा लिये । 
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जारशाही का तख्ता पलट जाने के वाद रूस में मजदूर, सैनिक और कुषक के संयुक्त - 
मोर्चे ने वहां के शासन तन्त्र को नयी दिशा देने का अभियान लेनिन के नेतृत्व में शुरू किया १ 


अप्रैल 97 में लेनिन रूस वापस लौट आये और उन्होंने सारी सत्ता सोवियतों को 
शान्तिपूर्वक हस्तान्तरित करने का नारा दिया: “अस्थायी सरकार को कोई समर्थन नहीँ,” 
'सारी सत्ता सोवियतों को! । लेनिन के विचारों का प्रभाव दिनों-दिन बढ़ता गया । लोग 
शान्ति के लिए आतुर थे, मगर अस्थायी सरकार फिर भी युद्ध को चलाते रहने के पक्ष 
में थी । जुलाई ITA और सैनिकों की भीड़ ने पेत्नोग्राद की सड़कों पर निकल 
कर सम्पूर्ण सत्ता सोवियतों को AT जाने की मांग की । अस्थायी सरकार के आदेश पर 
उन पर गोलियां चलायी गयीं । इसके वाद पूंजीवादी तत्वों ने केरेन्स्को को प्रधान मन्त्री 
वनाकर सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया और वोल्शेविकों के विरुद्ध भयंकर दमन चक्र 
चलाया गया | उन दिनों लेनिन को अज्ञातवास करना पड़ा | बोल्शेविकों की छठी कांग्रेस ने 
समाजवादी क्रान्ति को सफल बनाने के लिए सशस्त्र विद्रोह का निश्चय किया । 


25 अक्तूबर (वर्तमान तिथिक्रम के अनुसार 7 नवम्बर), UTU रात को बोल्शेविकों 
के नेतृत्व में मजदूरों, सैनिकों और नौसैनिकों ने पेत्रोग्राद (लेनिनग्राद) में रूस के जार 
नरेशों के महल 'शीत प्रसाद” पर धावा बोलकर उस पर अधिकार कर लिया और अस्थायी 
सरकार को, जिसने उसमें शरण ले ली थी, उसे गिरफ्तार कर लिया । 


तीन घंटे के वाद मजदूर, किसान और सैनिक प्रतिनिधियों की सोवियत की दूसरी 
अखिल रूसी कांग्रेस ने रूस को सोवियत समाजवादी जनतंत्न घोषित. कर दिया । राज्य सत्ता 
अव जनता के हाथ में आ गयी और सर्वहारा जो और सभी वर्गों से अधिक अकिचन-शोषित 
और साथ ही सबसे अधिक क्रान्तिकारी तथा सुसंगठित वर्ग था, वह शासन का कर्णधार बन 
गया था। 


रूस में समाजवादी क्रान्ति के सफल होने पर एक नये समाज के निर्माण का काम शुरू 
हुआ, जिसमें न कोई शोषक होता है और न शोषित, न कोई उत्पीडक होता है और न 
उत्पीडित | वर्गहीन, शोषणमुक्त समाज का नाम ही लेनिन कम्युनिज्म बताया गया है । 
कार्लमाक्सँ के समाजवादी सिद्धांतों के अनुरूप एक नये समाज की स्थापना का ऐतिहासिक 
कार्ये सोवियत रूस की समाजवादी क्रान्ति ने सम्पन्न किया । 


iji सारे रूस में मजदूरवगे के नेतृत्व में एक बहुत ही जबदेस्त क्रान्तिकारी 
लहर दौड़ गयी । हइताल-आंदोलन ने खुले क्रान्तिकारी संघर्ष का रूप ले लिया था । मजदूरों 
ने कल-कारखानों पर कब्जा करके पुराने मालिकों और प्रवन्धको को हटा दिया और जिच्होंते 
इसका विरोध किया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया | मजदूरों ने उत्पादन का प्रबन्ध अपने हाथ 
में ले लिया मजदूर सभाओं में राज्य सत्ता सोवियतों को सापे जाने की मांग की जाने लगी । 
सोवियत सरकार ने तुरन्त ही जनसाधारण की बुनियादी मांगों को पुरा करना शुरूकर | ; 
दिया | 26 अक्तूबर अर्थात्‌ 8 नवम्बर को दुसरी अखिल रूसी कांग्रेस ने ऐतिहासिक महत्व | 
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की शांति घोषणा जारी की । उसमें सोवियत सरकार ने सभी युद्ध-रत देशों और उनकी 
सरकारों के सामने प्रस्ताव रखा “कि न्यायसंगत और शान्ति के लिए, जो शान्ति पराये प्रदेशों 
को अपने देशों में मिलाये जाने तथा युद्ध-क्षतिपूर्ति की मांग किये जाने पर आधारित न हो, 
उसके लिए वार्तायें तुरन्त आरम्भ की जायें ।” इस घोषणा के द्वारा गुप्त संधियों से प्राप्त 
विशेषाधिकारों को छोड़ने की घोषणा भी सोवियत सरकार ने की | 


उसी दिन सोवियत सरकार ने भूमि सम्वन्धी कानून में आमूल परिवतन करने की 
घोषणा की। उसके अनुसार सभी जमींदारों, मठों और गिरजाघरों की भूमि और उससे 
संलग्न अन्य चल और अचल सम्पत्ति को बिना मुआविजा जब्त कर लिया गया । किसान 
समुदाय की इच्छा को ध्यान में रखते हुए भूमि पर निजी स्वामित्व का अन्त कर दिया गया 
और जनता की सारी भूमि, राज्य की सम्पत्ति वना दी गयी। इसके साथ ही अनेक भूमि 
सुधार भी लागू किये गये । किसानों के ऊपर लदे पुराने 300 करोड़ रूबल के कजं को माफ 
कर दिया गया । 


अपनी स्थापना के चौथे दिन सोवियत सरकार ने कल-कारखानों में श्रमिकों से आठ 
घंटे काम लेने का निर्णय लिया । इसके वाद मजदूरों और कर्मचारियों के लिए निःशुल्क 
बेरोजगारी बीमा तथा स्वास्थ्य वीमा प्रणाली लागू कर दी गयी । LS नवम्बर को सोवियत 
सरकार ने रूस की जनता के अधिकारों का घोषणा ca प्रकाशित किया । इसमें जातीय 
उत्पीड़न का अन्त, रूस की सभी जातियों की समानता, सर्वसत्ता, आत्मनिर्णय का अधिकार 
ओर पृथक राज्य स्थापित करने का अधिकार शामिल था । सभी जातीय और धार्मिक 
विशेषाधिकारों और प्रतिबन्धों के उन्मूलन की घोषणा भी सोवियत सरकार ने की । फिनलैंड 


की स्वतन्त्रता को मान्यता दे दी गयी । उक्रइना और आर्मीनिया को आत्मनिर्णय का अधिकार 
दे दिया गया । 


क्रान्ति के समय केरेन्स्को राजधानी से बच निकलने में सफल हो गया था । उसने प्रति- 
क्रान्ति के लिए प्रतिक्रियावादियों के विरुद्ध मोचे खोले, जिन्हें विदेशी सरकारों से भी मदद 
मिलती थी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में मजदूरों, गरीब कज्जाक किसानों और लालदस्तों 
के सैनिकों ने समस्त मेहनतकशों और शोषितों का समर्थन प्राप्त कर प्रतिक्रियावादियों के 
मोचॉ को नष्ट कर दिया और उन्हें परास्त कर दिया | 


प्रथम विश्वयुद्ध के समाप्त हो जाने पर सोवियत सरकार ने अपना सारा ध्यान 

रचनात्मक कार्यों पर केन्द्रित किया । USA लेनिन ने आथिक विकास का 

` कार्यक्रम बनाया | सरकार के निर्देश पर देश के विद्युतीकरण की योजना चलायी गयी | 

उद्योगों में सैनिक साज-सामान की जगह नागरिकों के लिए उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन 
शुरू किया गया और नये कल-कारखानों की स्थापना का काम शुरू किया गया । 


` रूस में सत्ता लेने के बाद सोवियत सरकार को करोब दो वर्ष में विदेशी 
ee ee वर्षं तक अपने देश में 
ओं के सक्रिय हस्तक्षेप, प्रतिक्रिर शक्तियों और अन्य विस्थापित . सत्ताधारियों के 
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सशस्त्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा | 920 में लन्दन और सोवियत-इंग्लैंड में बातचीत 
शुरू हुई । दोनों देशों में व्यापार समझौता की वार्तायें खत्म हो गयीं लेकिन उसके बाद 
सोवियत सरकार को अन्य देशों से मान्यता मिलने का क्रम शुरू हो गया । 9227 जिनेवा 
सम्मेलन में पश्चिमी देशों ने सोवियत प्रतिनिधियों से वातचीत की । 


यह भी उल्लेखनीय है कि मैक्सिको सरकार ने सबसे पहले सोवियत सरकार को 
मान्यता दी। इसके बाद अन्य सरकारों ने उसे मान्यतायें प्रदान कीं सोवियत क्रान्ति ने 
संसार में एक आदर्श समाज का शुभारम्भ किया जिसकी प्रतिक्रिया अनेक देशों में भिन्न-भिन्न 
प्रकार से सामने आयी । ईरान, तुर्की और अफगानिस्तान में नयी क्रान्तियां हुईं । यद्यपि वे 
राष्ट्रीय पूँजीवादी स्वरूप की थीं, लेकिन साम्राज्यवादी शक्तियों के इरादों के प्रतिकूल होने 
के कारण उनका राजनीतिक महत्व बहुत अधिक हो गया था । 
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920% 4 से 9 सितम्बर तक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में लाला 
लाजपतराय की अध्यक्षता में हुआ । लाला लाजपतराय काफी वर्षों तक विदेशों में रहने के वाद 
हाल ही में स्वदेश लोटे थे । उसमें गांधीजी ने अपने असहयोग आंदोलन की योजना प्रस्तुत 
की । पुराने नेताओं में अकेले मोतीलाल नेहरू ने गांधीजी का समर्थन किया । उस समय 
लाला लाजपतराय और चित्तरंजन दास उस योजना के विरोधी थे । लेकिन कलकत्ता कांग्रेस 
ने बहुमत से गांधीजी की योजना का समर्थन किया । यह भी स्मरणीय है कि कलकत्ता | 
कांग्रेस के समय उदारवादी नेता कांग्रेस से अलग हो गये | मोहम्मद अली fara, जो उस समय | 
| 
| 
| 
| 


j 

| 

| 

| 

| | 

असहयोग और खिलाफत आंदोलन | 
| 

| 


तक कांग्रेस के समर्थक थे, भी काँग्रेस से अलग हो गये । वाद में लम्बे विचार-विमशं के 
बाद लाला लाजपतराय और चित्तरंजन दास ने भी गांधीजी के आंदोलन का समर्थन किया | 
कहा जा सकता है कि कलकत्ता कांग्रेस के बाद गांधीजी का नेतृत्व कायम हो गया, जो 
उनकी मृत्युपयेन्त बना रहा । 


कलकत्ता कांग्रेस के वाद गांधीजी “अमृत वाजार पत्निका' के सम्पादक मोतीलाल 
घोष को देखने उनके निवास पर गये । उन दिनों मोतीलाल घोष बहुत बीमार थे । बाद में 
शान्तिनिकेतन जाकर गांधीजी ने गुरुदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर से भेंट की । गांधीजी के साथ 
जवाहर लाल नेहरू भी शान्ति निकेतन गये थे। इसके वाद इन लोगों में मैत्री सम्बन्ध 
आजीवन बने रहे। 


iI जनवरी, 920 को डाक्टर अंसारी की अध्यक्षता में एक शिष्टमण्डल वायसराय 
से मिला और उसने मांग को कि तुर्की साम्राज्य और उसके सुल्तान को खलीफा बनाये रखा 
जाय | वायसराय के उत्तर से असन्तुष्ट होने पर मालाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में एक 
शिष्ट मण्डल इंग्लैंड गया और वहां उसने तत्कालीन भारत-सचिव फिशर से भेंट की । बाद 
में वह इंग्लैंड के प्रधानमन्त्री से भो मिला और यह मांग की कि शांति-परिषदू में 

_ शिष्ट मण्डल को अपनी बात कहने का मौका दिया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में अंग्रेज 


शासकों के रवेये से असन्तुष्ट होकर मुसलमान नेताओं IA को शोक-दिवस मनाने का 
निश्चय किया । 


_ गांधीजी ने घोषणा की कि यदि तुर्की के साथ संधि की शर्तें भारतीय मुसलमानों के भावों 
तो मैं असहयोग आंदोलन शुरू करूंगा | उन्होंने L0 मार्च के घोषणा पत् में 


पर अस न चलाने की वात की थी: “यदि सहयोग द्वारा 
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लिए कत्तंव्य हो जाता है ।**“जिन लोगों को सरकारी उपाधियां और सम्मान प्राप्त हैं उन्हें 
त्याग देना चाहिए । जो नीचे दर्जे की सरकारी नौकरियों पर हैं, उन्हें भी नौकरियां छोड़ 
देनी चाहिए । असहयोग का खानगो नौकरियों से कोई वास्ता नहीं है । पर मैं उन लोगों, 
जो असहयोग को औषधि नहीं मानते और जो सामाजिक बहिष्कार की धमकी देते हैं, की 
बात पसन्द नहीं कर THAT i 


जलियानवाला वाग हत्याकाण्ड के शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अपित करने के लिए 6 से 
ie के वीच देश भर में राष्ट्रीय सप्ताह के आयोजन किये गये । उस समय राष्ट्रीय 
नेताओं ने अपने-अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रकाशित कराये । लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक ने 
खिलाफत आन्दोलन का खुलकर समर्थन नहीं किया, लेकिन उसका विरोध भी नहीं किया । 
उन्हीं दिनों तिलक की प्रेरणा से गांधीजी को होमरूल लीग का अध्यक्ष बनाया गया | गांधी 
जी ने कहा कि मैं होमरूल लीग का संचालन इस प्रकार करूंगा, जिससे कांग्रेस के भीतर 
दलवन्दी न हो और कांग्रेस को सुदृढ़ राष्ट्रीय संस्था बनाया जा सके | यह भी उल्लेखनीय 
है कि श्रीमती एनी वीसेण्ट गांधीजी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थीं | उसके वाद उन्होंने 
राजनीति से संन्यास ही ले लिया । 


4 मई, ।920 को तुकिस्तान के साथ संधि की शर्ते प्रकाशित हुई । इससे खिलाफत 
आंदोलन ने और भी जोर पकड़ा । खिलाफत कमेटी की बम्बई में हुई बैठक में गांघीजी का 
असहयोग कार्यक्रम 28 मई, 92097 अपना लिया गया । उसके बाद वाराणसी में 30 
मई को कांग्रेस महासमिति की बैठक में हंटर कमेटी की रिपोर्ट और तुर्की की सन्धि शर्तों पर 
विचार करने के वाद असहयोग आंदोलन का निश्चय किया गया । 


उस समय तक गांधीजी के नेतृत्व में चम्पारन, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह 
आंदोलनों से जो लाभ हुआ था, उससे लोग उनके प्रभाव में आ चुके थे । उस समय गांधीजी 
और अली बन्धुओं ने देशव्यापी दौरा किया | 


लोकमान्य तिलक की मृत्यु 3 जुलाई, 2 में हो गयो । कलकत्ता कांग्रेस में BS 
उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी विशिष्ट भूमिका के लिए : Š 
उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गयी थी । कांग्रेस महासमिति ने 2 अक्तूबर को अपनी बेठक में 
“अखिल भारतीय तिलक स्मारक कोष” और “स्वराज्य कोष' नामक कोष जमा करने का 
निश्चय किया । उस समय से पहली अगस्त को तिलक जयन्ती राष्ट्रीय दिवस के रूप में 


मनायी जाने लगी । 


दिसम्बर 2920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में चक्रवर्ती विजय राघवाचाये ` की 
अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ | उसमें इंग्लैंड के मजदुर दल के नेता wit बेजबुड हालफोडे 
नाइट तथा बेनरपूर ने मित्र प्रतिनिधि की हैसियत से भाग लिया | उन लोग ने 
आंदोलन के विरुद्ध अपने तके अधिवेशन में स्तुत किये, लेकिन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( 54 ) 


प्रस्ताव पास हो गया | चित्तरंजन दास और लाला लाजपतराय ने भी उसका समर्थन किया | 
कलकत्ते की अपेक्षा नागपुर में गांधीजी को अधिक समर्थन मिला | 


नागपुर कांग्रेस ने भारत के इतिहास में नये युग का सूत्रपात किया। कौंसिलों के वहिष्कार 
में सराहनीय सफलता मिली । देश भर में कितने ही वकीलों ने वकालत छोड़ दी और वे 
आंदोलन में कूद पड़े । जनवरी 90 के मध्य तक हजारों विद्यार्थियों ने कालेजों और स्कूलों 
की परीक्षाओं का बहिष्कार किया । गांधीजी ने 4 फरवरी, 920 को कलकत्ता में 
राष्ट्रीय कालेज का उद्घाटन किया । पटना में विहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, तिलक- 
महाराष्ट्र विद्यापीठ, अलीगढ़ में जामिया मिलिया, ग्रुजरात विद्यापीठ, लाहौर में नेशनल कालेज 
और स्थान-स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गयी । 


नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस को 2 प्रदेशों की इकाइयों के रूप में संगठित 
करने का निश्चय किया गया । कांग्रेस कार्य समिति की बैठकें हर महीने करने का fread 
किया गया । नागपुर में कांग्रेस महासमिति की बैठक में कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव किया 
गया | जनवरी IA नागपुर कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष सेठ जमना लाल बजाज ने राय 


बहादुर की पदवी छोड़ दी और असहयोगी वकीलों की सहायता के लिए तिलक स्वराज्य 
कोष में एक लाख रुपया दिया । 


सरकार असहयोग आंदोलन को जन समर्थेन मिलने से चिन्तित थी । दफा 08 और 
दफा AU सभायें करने और प्रदर्शन अथवा जलूस निकालने पर रोक लगा दी गयी। 
उन्हीं दिनों ननकाना साहब में सिखों पर हुए गोलीकाण्ड 95 व्यक्ति मरे 28 से 30 
जुलाई, 92] में बम्बई में कांग्रेस महासमिति की बैठकर हुई, उसमें असहयोग कार्यक्रम की 
सफलता और स्वराज्य कोष में लक्ष्य से अधिक धन जमा होने पर संतोष व्यक्त किया गया । 
कांग्रेस की सदस्य संख्या में तेजी से वृद्धि हो गयी और 20 लाख चखे चलन लगे । उस समय 


पहली अगस्त, II विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और उनकी होली जलाने का कार्यक्रम 


शुरू करने का आदेश दिया गया | 


L6 अगस्त, IA पटना में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में हरदोई में दफा 44 
लगाये जाने पर, वहां अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति मांगी गयी, लेकिन उसे अगले 
निश्चय तक के लिए स्थगित कर दिया । सितम्बर के आरम्भ में कलकत्ता में कायेसमिति की 

बैठक में घारवाड़ गोलीकाण्ड और मोपला उपद्रवों की जांच रिपोर्ट पेश की IA 
सितम्वर को मौलाना मोहम्मद अली को मद्रास के निकट वालटायर में गिरफ्तार किया गया 
और बाद में रिहा करके पुनः गिरफ्तार कर कराची में नजरबन्द कर दिया गया । मौलाना 


Ee शौकत अली maat में गिरफ्तार करके उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया | 


कांग्रेस महासमिति की बैठक दिल्ली में हुई, उसमें प्रांतीय 
जिम्मेदारी पर सत्याग्रह ह आरम्भ करने का अधिकार दे दिया। 


uon 
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सत्याग्रह में करबन्दी भी शामिद थी । सत्याग्रहियों के लिए चर्खा चलाना, खादी पहनना, 
हिन्दू-मुस्लिम एकता में विश्वास रखना आवश्यक शर्तें थीं । 


7 नवम्बर, 90 को इंग्लैंड के युवराज (प्रिस आफ वेल्स) भारत आये । वे नयी 
केन्द्रीय कॉंसिल का उद्घाटन करने के लिए बुलाये गये थे । कांग्रेस ने उनके कार्यक्रमों का 
वहिष्कार करने का निश्चय क्रिया । वम्वई में उनके आगमन के अवसर पर जगह-जगह 
विदेशो कपड़ों की होली जलायी गयी । वम्वई में दंगे हुए जो चार दिन तक चलते रहे । उन 
दंगों में 53 व्यक्ति मरे और 400 घायल हुए । ये दंगे गांधीजी और सरोजिनी नयाडू के 
रोके भी नहीं रुके । दुःखी होकर गांधीजी ने पांच दिन उपवास रखा । 


युवराज के कलकत्ता जाने से पूर्व बंगाल सरकार ने वहां क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट कानून 
के अन्तर्गत स्वयंसेवक भर्ती करना गैर कानूनी करार दे दिया था । इस कानून के उल्लघंन 
में चित्तरंजनदास, उनकी पत्नी और पुत्र भी गिरफ्तार किये गये । उत्तर प्रदेश और पंजाब में 
गिरफ्तारियां की गयीं । युवराज 25 दिसम्बर को कलकत्ता जाने वाले थे । सरकार की ओर 
से उसके पहले समझौते की वात चलायी गयी, लेकिन वह सफल नहीं हुई। युवराज के 
कलकत्ता पहुंचने पर वहां पूर्ण हड़ताल हुईं । देश के अन्य भागों में विदेशी कपड़ों की होली 
जलाने और प्रदर्शन के कार्यक्रम चलाये गये । 


दिसम्बर 92 में कांग्रेस का अधिवेशन हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में अहमदाबाद 
में हुआ | उसके स्वागताध्यक्ष वल्लभभाई पटेल थे । अधिवेशन में कांग्रेस के स्वयंसेवको के 
लिए एक प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया गया । पुरे देश में असहयोग आंदोलन प्रायः शुरू हो 
चुका था । 


उत्तर प्रदेश में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तमदास टण्डन, मोहून लाल 
सक्सेना, शिव प्रसाद गुप्त, गणेश शंकर विद्यार्थी, मौलाना बादी, पं० बालमुकुन्द बाजपेयी, 
गौरीशंकर मिश्र आदि 55 प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। लखतऊ में 
प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए जो लोग आये थे, उन्हे 


लखनऊ सेण्ट्रल जेल में भेज दिया गया । 


देश भर में खिलाफत आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के सिलसिले में लगभग 
30-35 हजार राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया । पंजाब में दमन की प्रक्रिया 
फिर से तेज की गयी । लाला लाजपतराय, डा० सत्यपाल और Sto किचलू समेत हजारों 
नेता और कार्यकर्ता जेलों में डाल दिये गये । 


सरकार ने उस समय तक गांधीजी को बाहर ही रहने दिया । गांधी जी ने पहली 
जनवरी, 4922 को वायसराय के नाम पत्न लिखा | उसमें उन्होंने लिखा कि मैं चाहता हुं कि 
सरकार अपनी नीति बदले और अहिसक आंदोलनकारियों का क्लूर-हिसात्मक कानूनों के | 
आधार पर दमन न करे; उनकी सजायें समाप्त कर दी जायं और जुर्माने माफ़ कर दिये 
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जायं । उन्होंने आगे कहा कि सत्याग्रह तभी किया जायेगा, जव सरकार पूर्णतः तटस्थ रहने 


की नीति का परित्याग कर देगी । सरकार ने गांधीजी के पत्र के उत्तर में अपने दमनकारी 


कानूनों और जनता के उत्पीड़न का औचित्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया । 


उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के आंदोलन के साथ-साथ यहां के किसान भी दमन 
और उत्पीडन से उत्तेजित थे। जनवरी 0920 में रायबरेली के मुंशीगंज में पुलिस गोलीकाण्ड 
में बहुत से लोग मारे गये थे । प्रतापगढ़, STATS, हरदोई, गोरखपुर आदि स्थानों में पुलिस 
और जमींदारों के अत्याचारों से किसान पीड़ित थे और जव ।92! का आंदोलन शुरू हुआ 


तो वे भारी संख्या में उसमें कूद TS । 
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चौरी-चौरा काण्ड : आन्दोलन समाप्त : गांधी जी पर 
राजद्रोह का मुकदमा 


5 फरबरी, 922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी-चौरा नामक गांव में 
कांग्रेस का जुलूस निकाला गया । इस अवसर पर चौरी-चौरा थाने के ZI सिपाहियों और 
एक थानेदार ने भीड़ को आतंकित करने के लिए पहले उन पर डंडे बरसाये और बाद में 
भीड़ पर गोली चलायी । इससे उत्तेजित भीड़ ने थानेदार और सिपाहियों को खदेड़ा और 
थाने को चारों ओर से घेर लिया । पुलिस ने उन पर फिर गोली चलायी । भीड़ ने थाने को 
घेरकर उसमें आग लगा दी, जिससे थानेदार समेत ani सिपाही मर गये । इस घटना 
की सूचना पाते ही गांधीजी ने असहयोग आन्दोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी 
और पूरे देश में आन्दोलन समाप्त हो गया | 2 फरवरी को वारदोली में कांग्रेस कार्यसमिति 
की बैठक में सामुहिक सत्याग्रह कार्यक्रम रह कर दिया गया । कांग्रेसजनों से कहा गया कि 
वे ऐसा कोई कार्य न करें, जिससे वे गिरफ्तार किये जा सकें और उन्हें सजा दी जा सके | 
काँग्रेस स्वयंसेवकों को आदेश दिया गया कि वे सरकारी आज्ञाओं का उल्लंघन करने के लिए 
कोई काम न करें । उनसे रचनात्मक कार्य करने, विशेष रूप से चर्खा व खादी के काम में 
लगने की अपेक्षा की गयी । 


पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी 'आत्मकथा' में लिखा है कि आंदोलन केवल 
चौरी-चौरा काण्ड के कारण स्थगित नहीं किया गया था । आंदोलन में उग्रता का प्रदशंन 
उसके पहले वम्वई और मद्रास में हो चुका था । उस समय आंदोलन में अनुशासन की कमी 
आ गयी थी । ऐसे लोग भी उसमें आ गये थे जो 'खिलाफत' का अर्थं केवल अंग्रेजों की 
खिलाफत करना समझते थे । गांधी जी स्थिति को अपने नियंत्रण से निकलने नहीं देना 
चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आंदोलन को समाप्त कर दिया a | 


कांग्रेस आंदोलन के समाप्त होने पर जेलों में बन्द नेताओं में कठोर प्रतिक्रिया हुईं । 
मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपतराय ने गांधी जी को जेल से लम्बे-लम्बे पत्त लिखे । 
लाला लाजपतराय ने अपने TS को जेल की दीवार पर पटक कर तोड़ डाला । इन नेताओं 
का कहना था कि एक-आध-घटनाओं के कारण पुरे देश के राष्ट्रीय अभियान को समाप्त नहीं 
किया जाना चाहिए । बंगाल और महाराष्ट्र में तो गांधी जी के नेतृत्व के विरुद्ध विद्रोह ही | 
हो गया । बाबू हरदयाल नाग, जो उस समय गांधी जी के प्रबल समर्थक थे, उन्होंने भी _ 
गांधी जी की आलोचना की । Le Sie ला नक ङ 
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चौरी-चौरा के उस काण्ड के बाद उस गांव और कुछ अन्य पड़ोसी गांवों के घरों में 
पुलिस ने आग लगा दी और वहां जो कुछ मिला उसे लूट लिया! हजारों किसानों पर 
असहनीय अत्याचार किये गये । करीब 350 व्यक्तियों पर थाने में आग लगाने और थानेदार 
समेत सिपाहियों की इत्या करने का अभियोग चलाया गया । 


चौरी-चौरा काण्ड से सम्बन्धित मुकदमे aa सेशन कोर्ट के विशेष 
न्यायालय से फांसी की सजा हुयी थी । महामना पं० मदन मोहन मालवीय ने उच्च 
न्यायालय में अपील की और वहां WA फांसी तथा UU आजन्म कालेपानी की सजा 
हुयी । बहुतों को 5 वर्ष की सजायें हुयी थीं । मुकदमे के दौरान 232 व्यक्तियों का चालान 
हुआ था जिसमें से 228 सेशन सुपुदे हुए । दो मुकदमे की सुनवाई के दौरान मारे गये और 
एक पर से मुकदमा हटा लिया गया । सेशन न्यायालय द्वारा 225 व्यक्तियों के सम्बन्ध में निर्णय 
दिया गया; उच्च न्यायालय ने nai रिहा कर दिया, YA फांसी की सजा बहाल रखी 
ULI सजाओं को फांसी में बदल दिया । तीन को दंगे के जुर्म में 2-2 वर्षे की सजा, 
4 को कालापानी, शेष को 8-5 तथा 3-3 वर्ष की सजागें दी गयीं । यह निर्णय दिनांकं 
30-4-23 को सुनाया गया था 23 क्षमादान का प्रार्थनापत्र वायसराय ने 
खारिज कर दिया और ।9 व्यक्तियों को फांसी दी गयी। 3 को इटावा जेल में फांसी हुई। 


यह भी दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि इतना दमन, अत्याचार और उत्पीड़न सहने के 
वाद भी जनसामान्य ने चौरी-चौरा के पीड़ित व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखायी । 
haa अवज्ञा आंदोलन चौरी-चौरा काण्ड के कारण स्थगित किया गया था। 
अतः वहां के लोगों को तिरस्कार और निन्दा ही अधिक भोगनी पड़ी । चौरी-चौरा काण्ड 
की पृष्ठभूमि को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उस समय उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों 
में हुए किसान-आन्दोलनों को ध्यान में रखा जाय | उस समय अवध के जिलों में, विशेष रूप 
से रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, हरदोई के किसान ताल्लुकेदारों और जमींदारों 
के उत्पीड़न के विरुद्ध अपना संघर्ष चला रहे थे। सरकार और पुलिस भी किसानों का 
दमन करने में जमींदारों का साथ देती थी। किसानों के उस आंदोलन का नाम 'एका- 
आंदोलन' था । एका-आंदोलन के नेता मदारी पासी और शहराब थे। रायबरेली, प्रतापगढ़ 
और सुल्तानपुर के किसान बाबा रामचन्द्र के प्रभाव मे थे। बाबा रामचन्द्र खद महाराष्ट्र के. 
ies रहने कले थे, लेकिन वन्धक-मजदूर के रूप में वे फौजी रह आये थे और रामायण बांच कर 
E अपनी जीविका चलाते थे । उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तमदास टण्डन का ध्यान 
En किसानों की दयनीय स्थिति और उनके उत्पीडन की ओर आकृष्ट किया था । 


dst ND 
EL LL क La EN NS DD SR SCE SS aes eT EE, OPIS OIE POSSESSES ETE FEES AA ia 


ee fee समय पुरे प्रदेश में हजारों किसानों को जेल में डाल दिया गया । किसान 0857 
बिद्रोह की याद कर अंग्रेज और उनके समर्थक ताल्लुकेदारों और जमींदारों के विरुद्ध 
विद्रोह के लिए उठ कक खड़े ही हुए थे। अंग्रेज शासक पुलिस, फौज और अपने समर्थक 
ह के सहयोग से किसातों के दमन हेतु कठोरतम कारंवाइयां कर रहे. 9 

-चौरा में पुलिस के दमन और उत्पीड़न को देखा जाना चाहिए और 
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किसानों के विद्रोह को, जिसने उग्र रूप धारण कर लिया था, समझने की कोशिश की 
जानी चाहिए । 


गांधीजी पर राजद्रोह का मुकदमा 


23 ard, IM गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया गया । गांधीजी के साथ शंकर 
लाल बैंकर पर भी राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया । L8 मार्च को उन्हें अहमदाबाद की 
अदालत में पेश किया गया। गांधी जी के तीन प्रकाशित लेख (lca में दखल, 
2-समस्या और उसका हल, 3-गजंन-तर्जन) अदालत में पेश किये गये और गांधी जी तथा 
शंकर लाल बँकर पर राजद्रोह का अभियोग लगाया गया । गांधी जी और शंकर लाल बैंकर 
ने अपने ऊपर लगाये गये अपराध स्वीकार कर लिये । 


उस अवसर पर गांधी जी ने अदालत में एक लम्बा बयान दिया, जिसमें उन्होंने यह 
बताया था कि वे किस प्रकार अंग्रेजी हुकूमत के वफादार थे : “पहला धक्का मुझे रोलट एक्ट 
ने दिया । यह कानून जनता की वास्तविक स्वतन्त्रता का अपहरण करने के लिए बनाया गया 
था । मुझे ऐसा महसूस हुआ फि इस कानून के खिलाफ मुझे जोर का आन्दोलन करना चाहिए। 
इसके बाद पंजाब के भीषण काण्ड का नम्बर आया । इसका आरम्भ जलियांवाला वाग के 
कत्लेआम से और अन्त में पेट के बल रेंगाने, खुले आम Fa लगाने और दूसरे बयान से बाहर 
अपमानजनक कारनामों से हुआ । मुझे यह भी पता चल गया कि इंग्लैंड के प्रधान मन्त्री ने 
भारत के मुसलमानों को जो आश्वासन दिया वह कोरा आश्वासन ही are ` 
भेरी सारी आशायें धूल में मिल गयीं” । “जिस प्रकार अच्छाई से सहयोग करना कतव्य है, 
उसी प्रकार बुराई से असहयोग करना भी कत्तंव्य है । इससे पहले बुराई करने वाले को क्षति 
पहुंचाने के लिए असहयोग हिंसात्मक ढंग से प्रकट किया जाता रहा है। पर मैं अपने 
देशवासियों को यह बताने की चेष्ठा कर रहा हूं कि हिंसा बुराई को कायम रखती है, 
इसलिए बुराई की जड़ काटने के लिए यह आवश्यक है कि हिसा से बिल्कुल अलग रहें । 
अहिसा का मतलब यहु है कि बुराई से असहयोग करने के लिए जो कुछ भी दण्ड मिले, 
उसे स्वीकार कर लें । इसलिए मैं यहां उस कार्ये के लिए, जो कानून की निगाह में जान-बूझकर 
किया गया अपराध है और जो मेरी निगाह में किसी नागरिक का सबसे बड़ा कत्तंव्य है, 


सबसे बड़ा दण्ड चाहता हुँ । 


गांधी जी को राजद्रोह के अपराध में 65 वर्ष की सजा दी गयी और लाला शंकर लाल 
बँकर को एक वर्ष की सजा तथा एक हजार रुपये जुर्माते की सजा दी गयी । 


गांधी और सरोजिनी नायडूवहां | 
गांधी जी के मुकदमे को देखने के लिए जवाहर लाल नेहरू डू वह w 

गयी थीं। जज ने T जी को सजा देते समय लोकमान्य बाल गंगाधर, तिलक के मुकदमे 
का हवाला दिया था । गांधी जी ने इस उल्लेख को अपने लिए ee \ उन्ह a अ 
जज के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की । इसके बाद लोगों ने बड़े सम्मान के साथ गांधी उ uji 
कोबिदाईदी। Bee ae a. a 
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भाचे के आरम्भ में जवाहर लाल नेहरू जेल से रिहा हुये थे और सीधे अहमदाबाद 
गये । गांधी जी की सजा के बाद वे पुनः इलाहाबाद लौट आये और विदेशी वस्त्रों के 
बहिष्कार के आन्दोलन को चलाने में व्यस्त हो गये कुछ समय के बाद उन्हें पुनः गिरफ्तार 
किया गया और लखनऊ जेल में रखा गया । इस बार 92 के आन्दोलन के समय वाली 
भीड़ नहीं थी । कुछ गिने-चुने लोग वहां मौजूद थे । 


जनवरी 9234 राजबन्दियों की आम रिहाई के बाद बंगाल और अण्डमान की 
जेलों से अनेक क्रान्तिकारी रिहा कर दिये गये थे। 


गांधी जी की सजा के बाद तीन महीने तक कांग्रेस कार्यरामिति काम-काज को ठीक से 
चलाती रही | खद्दर विभाग सेठ जमना लाल बजाज के जिम्मे कर दिया गया और इसके 
लिए पाँच लाख रुपये उन्हें सौंप दिये गये । मलावार पीड़ितों की सहायता के लिए 84 हजार 
रुपये की मंजूरी दी गयी । असहयोग करने वाले वकीलों के भरण-पोषण के लिए उन्हें 
आशिक सहायता करने का प्रयास किया गया । एक कमेटी वनाकर मोपला विद्रोह की जाँच 
तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए उपाय सुझाने की जिम्मेदारी उसे दी गयी । विट्ठल भाई 
पटेल और चित्तरंजनदास कौंसिलों में जाकर असहयोग करने की नीति चलाना चाहते थे । 
एक सत्याग्रह समिति को देश का दौरा करके राजनीतिक स्थिति की समीक्षा का भार सौंपा 
गया । इस समिति में मोतीलाल नेहरू, sto अंसारी, विट्ठल भाई पटेल, जमना लाल 
बजाज, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्यं और सेठ छोटानी को रखा गया । वाद में जमना लाल 
बजाज के स्थान पर एस० कस्तूरी रंगा आयंगर को नियुक्त किया गया। सेठ छोटानी भी 
इस काम में शामिल नहीं हो सके । i 


इस समिति को Ia, 922 तक अपनी रिपोर्ट दे देनी थी, लेकिन उसके 
सदस्यों में परस्पर गम्भीर मतभेद थे । समिति ने पूरे देश में सामूहिक सत्याग्रह के सम्बन्ध में 
यह सिफारिश की कि इसके लिए यह समय ठीक नहीं है। कौंसिल-प्रवेश तथा स्थानीय निकायों 
के चुनाव में भाग लेने के सम्बन्ध में मतभेद तीब्र थे। स्कूल और कालेजों के छात्रों द्वारा 
बहिष्कार करने के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया । अदालतों का बहिष्कार करने और 
वादों को पंचायतों द्वारा सुलझाने की सिफारिश की गयी । आत्मरक्षा का अधिकार स्वीकार 
करते हुये कहा गया कि असहयोगियों को कानून के भीतर आत्मरक्षा का अधिकार, रहना 
चाहिए, लेकिन उन्हें हिसक घटनाओं से बचना चाहिए । अंग्रेजी सामान के बहिष्कार के 
लिए समिति से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गयी । 


ir i Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गया कांग्रेस : वेचारिक मतभेद 


9224 दिसम्वर में कांग्रेस का वाषिक अधिवेशन गया में चित्तरंजन दास की 
अध्यक्षता में हुआ । सत्याग्रह समिति की रिपोर्ट से कांग्रेस के भीतर के मतभेद सामने आ चुके 
थे । चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल कौंसिल-प्रवेश के समर्थक थे । 
उनका कहना था कि इन संस्थाओं में जाकर कांग्रेस की असहयोग की नीति को अधिक सफल 
बनाया जा सकता है। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को केवल विदेशी कपड़ों के वहिष्कार 
तक सीमित करने की वात भी परिवर्तेनबादियों की ओर से की गयी । स्कूल और कालेज की 
पढ़ाई का वायकाट समाप्त कर देने की बात तो सत्याग्रह समिति के सभी सदस्यों ने की थी। 


उस समय चक्रवर्ती राजगोपालाचायें, राजेन्द्र प्रसाद और कुछ अन्य नेताओं का कहना 
था कि गांधी जी की अनुपस्थिति में कांग्रेस की नीति में किसी प्रकार का परिवर्तेन नहीं किया 
जाना चाहिए । चित्तरंजन दास ने अपने अध्यक्षीय भाषण में देश की राजनीतिक स्थिति की 
समीक्षा करते हुये कांग्रेस की रीति-नीति में परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार किया था । 
इससे गया अधिवेशन कांग्रेस के भीतर परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के शक्ति 
परीक्षण का अखाड़ा बन गया । इस संघर्षमय अधिवेशन में अपरिवर्तेनवादियों की जीत हुई । 
चित्तरंजनदास और मोतीलाल नेहरू ने उसका विरोध किया; लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली । 


यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि 092I में सोवियत रूस में भारतीय क्रांतिकारी 
भारत में क्रान्ति के प्रयासों का आकलन कर रहे थे। मानवेन्द्रनाथ राय अमेरिका और 
मैक्सिको होते हुए मास्को पहुंच गये थे और ILA कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की 
द्वितीय कांग्रेस में औपनिवेशिक देश में क्रांति के स्वरूप के सम्बन्ध में लेनिन के सिद्धान्त 
(थीसिस) में मानबेन्द्रगाथ राय की बातों को शामिल कर उसे संशोधित किया जा चुका था। 
भारत में खिलाफत आंदोलन के सिलसिले में कुछ भारतीय मुसलमान ताशकंद पहुंच गये थे। 
उनके शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए वहां "पीपुल्स यूनिवर्सिटी फार रेवोल्यूशनरीज' की 
स्थापना श्री मानवेन्द्र ताथ राय की देख-रेख में की गयी थी। उनमें से कूछ-शौकत उस्मानी 
और अब्दुल्ला सफदर-तो पूरे कम्युनिस्ट हो गये थे । अवनी मुखर्जी ने गुप्त रूस सेवटाविया 
होते हुए मास्को और फिर मास्को से लौटकर भारत की यात्रा की थी। 


गया कांग्रेस के समय कलकत्ते के समाचार पत्न 'स्टेट्समैन' ने मानवेन्द्र नाथ राय का 
एक कथित पतन प्रकाशित किया था, जो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष चित्तरंजन दास को 
सम्बोधित किया था । उस पत्र में गांधी जी की नीतियों की आलोचना करते हुए कांग्रेस से _ 
अधिक क्रांतिकारी कार्यक्रम अपनाने का आग्रह किया गया था। चित्तरंजन दास ने उस कथित 
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पत्न से अपने को किसी प्रकार सम्बन्धित माने जाने की निन्दा की थी । लेकिन इतना तो स्वीकार 
करना पड़ेगा कि कांग्रेस के गया अधिवेशन में कौंसिल प्रवेश के समर्थक नेताओं और अपरिवतंन- 
वादियों में ही मतभेद नहीं था वरन्‌ तत्कालीन भारतीय क्रान्तिकारी भी अपने संगठनों को 
गुप्त रूप से संचालित करने का प्रयास कर रहे थे । 


सम्पुर्णानन्द जी ने अपने संस्मरण में इस बात को स्वीकार किया है कि शौकत उस्मानी 
की माफत उन्हें कम्युनिस्ट साहित्य प्राप्त होता था लेकिन वे स्वयं पूरी तरह कम्युनिस्ट नहीं 
थे । सम्पूर्णानन्द जी स्वयं उस समय कौंसिल प्रवेश की नीति के समर्थक थे और बाद में 
उत्तर प्रदेश की व्यवस्थापिका परिषद्‌ में वे कांग्रेस की ओर से निर्वाचित भी कराये गये थे। 


गया अधिवेशन में मजदूर संगठन की बात तय हुई । दक्षिण अफ्रीका और काबुल की 

कांग्रेस संस्थाओं को मान्यता दी गयी | उस समय तक तुर्की में कमाल-अता-तुकं ने क्रांति के 

द्वारा वहां के सुलतान को गद्दी से हटा दिया और खलीफा का पद भी समाप्त कर दिया। 
कमाल-अता-तुकं ने अपने देश में धर्म-निरपेक्ष राज्य की स्थापना की और तुर्की को आधुनिक 
राजनीति में लाने का प्रयास किया । इन सव घटनाओं के कारण भारत के मुसलमानों ने 

«५ खिलाफत आंदोलन को आगे जारी रखना अनावश्यक समझा और वह आंदोलन भी समाप्त 


हो गया । 


गया अधिवेशन में अपने विरोधियों की जीत से क्षुब्ध होकर चित्तरंजन दास ने अध्यक्ष 
पद से इस्तीफा दे दिया। अपरिवर्तनवादियों ने भी अपने इस्तीफे दे दिये। इस मुश्किल में 
कांग्रेस की अध्यक्षता का भार डा० अंसारी को सौंपा गया । चित्तरंजन दास ने यह सुझाव 
दिया था कि कांग्रेस के दो दल बना दिये जाय॑ । एक को कौंसिल प्रवेश की छूट देकर वैधानिक 


कार्य करने का अवसर दिया जाय और दूसरे दल को गांधी जी के रचनात्मक कार्य को चलाने 
का दायित्व सौंपा जाय। 


मई 923 में नागपुर में राष्ट्रीय झंडे को जुलूस में ले जाने पर दफा 44% अन्तर्गत 


रोक लगा दी गयी । इसके विरोध में वहां झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ । सेठ जमनालाल बजाज के - 


नेतृत्व में बहुत से कांग्रेस स्वयंसेवक वहां गिरफ्तार किये गये । काच कार्यसमिति ने झं 
सत्याग्रह को अपना आशीर्वाद प्रदान किया । दे n हरे गो चुत हे ses 
कु oe की परिपाटी बन गयी और पूरे देश में उसका उपयोग किया जाने लगा । पटेल बन्धुओं 
= ms सत्याग्रह का संचालन किया और 8 जुलाई, 923 को सरकार की ओर से झंडे 

oe पर लगी रोक हटा ली गयी । इस प्रकार नागपुर में झंडा सत्याग्रह की जीत हो गयी । 

तक ल कक UA दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन किया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद 
| न Soe की । इस अधिवेशन में कांग्रेस ने कॉसिल प्रवेश की छूट दे दी । मोतीलाल 
ee की स्थापना कर ली । दिल्ली अधिवेशन के बाद 
वी अचार बन्द कर दिया गया । इसके साथ ही रचनात्मक 
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923 के अन्तिम चरण में काकीनाडा में कांग्रेस का अधिवेशन मौलाना मोहम्मद 
अली की अध्यक्षता में हुआ। उसके पहले देश में सरकार का समर्थन करने वालों को सर्वेदल 
सम्मेलन में बुलाया गया था | आंदोलन की समाप्ति के बाद हिन्दू-मुस्लिम एकता भी कमजोर 
पड़ने लगी थी और साम्प्रदायिक विद्वेष प्रकट होने लगा था। मोपला विद्रोह की प्रतिक्रिया: 
हिन्दुओं में हुई। 


काकीनाडा कांग्रेस के बाद पं० जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के महामन्त्री बनाये गये । उस 
समय कांग्रेस संगठन बहुत कमजोर था । प्रान्तीय कमेटियों का कामकाज ठीक से नहीं चल 
रहा था और अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रति लोग लापरवाह हो रहे थे । 


UU महीनों में गांधी जी जेल में बीमार पड़े । उनके पेट में अपेंडिक्स था 
और आपरेशन के लिए उन्हें पूना के एक नप्तिंग होम में भर्ती कराया गया । पं० मोतीलाल 
नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और उनकी पुत्ती (इन्दिरा) गांधी जी से रोग शेया पर मिलने गयीं । 
गांधी जी ने स्वराज्य पार्टी के लोगों की बात सुनी और उन्हें अपना आशीर्वाद दे दिया। 
इसके बाद कांग्रेस में परिवर्ततवादियों और अपरिवर्तनवादियों का संघष समाप्त हो गया। 
स्वस्थ होने पर गांधी जी ने IA हुए साम्प्रदायिक दंगों से क्षुब्ध होकर 2l दिन का 
अनशन किया । दिल्ली में एकता सम्मेलन आयोजित करके साम्प्रदायिक एकता का समर्थन 
किया गया | 


4924 Ñ केन्द्रीय असेम्बली के चुनाव में स्वराज्य पार्टी के 45 सदस्य निर्वाचित हो 
गये । लाला लाजपतराय और माधव श्रीहरि अणे के नेतृत्व में संगठित नेशनलिस्ट पार्टी के 
सहयोग से अनेक अवसरों पर स्वराज्य पार्टी ने केन्द्रीय असेम्बली में सरकारी पक्ष को पराजित 
किया । पश्चिम बंगाल की असेम्वली में स्वयं चित्तरंजन दास स्वराज्य पार्टी का नेतृत्व कर 
रहे थे । उत्तर प्रदेश में गोविन्द बल्लभ पन्त, गणेशशंकर विद्यार्थी, सम्पूर्णानन्द आदि नेता 
स्वराज्य पार्टी की ओर से प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य चुने गये थे । 


उन दिनों उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तमदास ठण्डन, 
श्रीप्रकाश, आचार्य नरेन्द्र देव आदि ऐसे नेता अधिक सक्रिय थे जो स्वराज्य पार्टी के प्रभाव से 
अलग रहकर कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के काम में लगे हुए हुए थे । 


ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में काशी विद्यापीठ की स्थापना के समय उसके आर्चाय 
डाक्टर भगवानदास थे । नरेन्द्र देव, सम्पूर्णानन्द, श्रीप्रकाश उसके प्राध्यापक थे। 9239 
डा. भगवानदास के बाद आचार्च नरेन्द्र देव को विद्यापीठ का आचार्य बनाया गया था । यह भी 
उल्लेखनीय है कि शिव प्रसाद गुप्त ने अपने छोटे भाई हर प्रसाद गुप्त के असामयिक निधन कै 
बाद उनके हिस्से की धनराशि, जो करीब ll लाख रुपये की थी से एक निधि स्थापित a 
थी । इस निधि से विद्यापीठ, ज्ञान मण्डल प्रकाशन और देनिक समाचार पत्त "आजः और 
कुछ समय के लिए अंग्रेजी देतिक पत eae! का प्रकाशन किया गया था 


"jb ७३४ 
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* यहां यह कहना भी असंगत न होगा कि गया कांग्रेस के वाद वाराणसी में अनुशोलन की - 


ओर से शचीन्द्रनाथ सान्याल और योगेशचन्द्र चटर्जी ने 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन' 
की नामक क्रांतिकारी दल का संगठन किया और उसके सैन्य वल का नाम "हिन्दुस्तान 
रिपब्लिकन आर्मी” रखा गया । पंडित राम प्रसाद 'विस्मिल' मैनपुरी षड्यन्त्र काण्ड के फरार 
अभियुक्त थे, जिन्होंने पंडित गेंदालाल दीक्षित के नेतृत्व में अपना क्रान्तिकारी जीवन शुरू 
किया था । पंडित राम प्रसाद 'विस्मिल' कांग्रेस के स्वयंसेवक थे और उसी रूप में उन्होंने 
दिल्ली के विशेष अधिवेशन और एकता सम्मेलन में हिस्सा लिया था । 


हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का निर्धारित लक्ष्य देश को पूर्ण रूप से 


. स्वतन्त्र बनांकर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र की स्थापना करना था और देश में ऐसा समाज 


स्थापित करना था, जिसमें मानव द्वारा मानव के शोपण को समाप्त किया जा सके । काकोरी 
षड्यन्त्र के समय उक्त पचे को 'यलो पेपर' (पीला कागज) के रूप में साथ्य में रखा 
गया था। 


IN में देश में मजदूर आंदोलन "भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस” के रूप में संगठित हो 
चुका था । लाला लाजपतराय उस वर्ष उसके अध्यक्ष थे | बम्बई, मद्रास, कलकत्ता; अहमदाबाद 
और कानपुर में प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद मजदूरों के अधिकारों पर जो प्रहार किये 
गये उनका सामना करने के लिए मजदूर भारतीय Ss यूनियन कांग्रेस की और आकृष्ट हुये । 
924 में जवाहर लाल नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाया गया | 


सोवियत रूस में मजदूरों की सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कम्युनिस्ट और दूसरे 
क्रान्तिकारियों में उत्साह बढ़ गया था । समाजवाद के सैद्धान्तिक पक्ष में इस बात पर जोर 
दिया जाता था कि साम्राज्यवाद और उसके संरक्षण में पोषित पूंजीवाद के खात्मे के लिए जो 
क्रांति होगी, उसका नेतृत्व सबंहारा के हाथ में होनी चाहिए। 920 में भारत में प्रथम 
कम्युनिस्ट षड्यन्त्र काण्ड का मुकदमा चला था, जिसमें अनेक लोगों को सजायें दी गयी थीं । 
बाद में कम्युनिस्टों ने टेड यूनियनों के माध्यम से काम करना शुरू किया था । 


(924 में गांधी जी सजा की अवधि पुरी होने के पहले ही रिहा कर दिये गये। उस 


वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में हुआ | वहां भी अपरिवर्तनवादियों और परिवतेनवादियों 
म॑ ठन गयी, लेकिन परिवतंनवादियो का प्रभावं अधिक था । असहयोग का कार्यक्रमं TAT 


हो गया । वायकाट का कार्यक्रम केवल विदेशी कपड़े के बायकाट तक सीमित कर दिया गया | 
गांधीजी ने चर्ख और भारतीय घरेलू उद्योग-धन्धों पर जोर दिया । अछूतोद्धार का कार्यक्रम 
और साम्प्रदायिक सद्भाव को तेज करने पर भी गांधी जी ने जोर दिया । स्वराज्य पार्टी के 
सभी कार्यक्रमों को कांग्रेस की ओर से मान्यता मिल गयी | 


बेलगांव कांग्रेस में गांधी जी ने यह घोषणा की कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत ब्रिटेन 


anya Maha Vidyalaya Collection. 
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काकोरी षड्यन्त्र काण्ड : क्रान्ति का आहवान 


इस बात का संकेत हम पहले ही दे चुके हैं कि ।923 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में 
जहां परिव्तँनवादियों (स्वराज्य पार्टी) और अपरिवर्तनवादियों (गांधीवादियों) के बीच 
सघष और मतभेदों के कारण देश की राजनीति में गतिरोध आ गया । उस समय देश के 
क्रान्तिकारियों, विशेष रूप से बंगाल के अनुशीलन और युगान्तर दलों तथा उनके खुले संगठन 
बंगाल वालंटियर्स की ओर से देश में नया क्रान्तिकारी अभियान शुरू किया गया । यह सही 
है कि प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर जब “आम रिदाई' की गयी तो उस क्रम में अण्डमान भेजे 
गये कुछ क्रान्तिकारियों को भी रिहा किया गया था। शचीन्द्र नाथ सान्याल और गोविन्द 
चरणाकर ऐसे ही क्रान्तिकारी थे, जिन्हें अण्डमान से रिहा किया गया । ये लोग पुनः क्रान्ति- 
कारी संगठन के लिए सक्रिय हो गये । योगेश चन्द्र चटर्जी भी प्रथम महायुद्ध के दौरान | 
नजरवन्दी से रिहा हुये थे। वे भी उत्तर प्रदेश में क्रान्तिकारी संगठन के उद्देश्य से 


भेजे गये थे । 


बंगाल में क्रान्तिकारी संगठनों और युवकों के दमन के लिए 924 बंगाल आडिनेन्स 
जारी किया गया, iii रेगुलेशन की भांति दमनात्मक कानून था। उस कानून के 
दुरुपयोग से बंगांल में एक हजार से अधिक युवक नजरबन्द किये गये थे। उत्तर भारत में 
क्रान्तिकारी संगठन का काम शुरू होने पर शचीन्द्र सान्याल, पं० राम प्रसाद “विस्मिल', 
दामोदर स्वरूप सेठ, सुरेश भट्टाचार्य आदि पुराने क्रान्तिकारी फिर से मैदान में कूद पड़े । 
सम्पूर्ण उत्तर भारत में एक छोर से दूसरे छोर तक क्रान्तिकारी संगठन का जाल विछा दिया 
गया । युवकों को दल में भर्ती किया जाने लगा और क्रान्तिकारी साहित्य का प्रचार किया 
जाने mil समय-समय पर क्रान्तिकारी पचे छापकर बांटे जाते थे । इन कार्यों के लिए 
अपेक्षित धन जुटाने के लिए क्रान्तिकारियों ने डकती-कार्यक्रम शुरू किया । ग्रामीण धनपतियों 
के यहां डकेती में विशेष सफलता न मिलने पर सरकारी खजाना लूटने का निश्चय किया गया । 


उत्तर भारतं के इस क्रान्तिकारी संगठन का नाम “हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन' 
रखा गया । उसंका लक्ष्य देश में संघांत्मक Toa 'की स्थापना करने के लिए vs करना 
था । उसमें यह भी घोषणा की गयी थीं किं रन्ति कीं सफलतां के बाद देश के जनप्रतिनिधियों ._ 
द्वारा देश.का संविधान बनाया जायेगां । गेणेतन्त् की स्थापना बालिग मताधिकार के आधार 
पर की जायेगी और उस. व्यवस्था में मानव द्वारा मानंव के सभी प्रकार के शोषण को समाप्त 
किया जायेगा । pE: = 

क्रान्तिकारी दल के संचालन के लिए केन्द्रीय ee 
प्रतिनिधि रखे जायेंगे और सभी निर्णय सर्षेसम्मति 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( 66 ) 


के अतिरिक्त विभिन्न विभागों की पांच समितियों में पांच-पांच सदस्य रखे जायेंगे । इसके 
अतिरिक्त दल के कार्यक्रम चलाने और संगठनात्मक इकाइयों के संचालन के लिए दल के 
विधान में समुचित व्यवस्था की गयी थी । 


92 28 से 3 जनवरी के बीच में 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन' की ओर 
से एक पर्चा पूरे उत्तर भारत में वांटा गया । उसमें देश में क्रान्ति को सफल बनाने के लिए 
अराजक स्थिति उत्पन्न करने पर जोर दिया गया था । उसमें कहा गया था कि देश में नयी 
जनसत्ता का जन्म हो चुका है, जो शोषणहीन, लोकतान्त्रिक, संघात्मक गणतन्त्र की स्थापना 
करने के लिए कटिवद्ध है। उसमें देश के युवकों का आहवान करते हुये उनसे कहा गया था 
कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ डालों। देश में सुधारों के द्वारा स्वराज्य पाने के आकांक्षी 
नेताओं की आलोचना करते हुये यह कहा गया था कि सुधार-कार्यक्रम अंग्रेज शासक अपनी 
मौर अपने राज्य की सुरक्षा के लिए चलाते हैं। देश में क्रान्ति के अभियान को सफल बनाने 
के लिए अंग्रेजों के दमन का सामना करने के लिए आतंकवादी कारेवाइयों के औचित्य को 
सिद्ध किया गया था । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन' सम्पूर्ण भारत में क्रान्ति 
के उद्देश्य से अपना संगठन बनाने के लिए प्रतिबद्ध थी । बाद में इस संगठन का नाम 
चन्द्रशेखर और भगतसिंह के नेतृत्व में हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसियेशन” रखा 
गया और लाहौर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बंगाल में उसी नाम से अनेक क्रान्तिकारी काये 
सम्पन्न किये गये । चटगांव शस्त्रागार की लूट और वाद में पुलिस संघर्ष में मरने वाले 


क्रान्तिकार्‍ियों ने भी हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन के झंडे के नीचे अपने 
बलिदान दिये । 


काकोरी काण्ड के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री मन्मथ नाथ गुप्त ने लिखा है. कि चन्द्रशेखर 
आजाद गोविन्द प्रकाश (राम कृष्ण खत्री) को पार्टी में लाये । गोविन्द प्रकाश उदासी 
साधुओं के महामण्डल के प्रान्तीय मन्त्री थे। बहुत से महन्तों से उनकी जान-पहिचान थी | 
उन्होंने बताया कि एक महन्त एक लड़के को अपनी गही के लिए गोद लेना चाहता है । यदि 
किसी युवा क्रान्तिकारी को वहां भेजा जा सके तो महन्त की सम्पत्ति दल के कार्य में इस्तेमाल 
की जा सकती हैं। चन्द्रशेखर आजाद को, जो संस्कृत के छात्र थे, इस कार्य के लिए 
चुना गया, लेकिन कुछ दिन वहां रहने के वाद उन्होंने वहां से अपता पिंड wer लिया । वे 
महन्त के मरने की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद तो सरकारी खजाना 
लूटने ost योजना बनायी जाने लगी और अन्त में ट्रेन Sa की योजना बनी । पार्टी के 


र्ता रवीन्द्र मोहन कर को दफा L090 में सजा दिये जाने से दल के कार्यकर्ताओं में 
|| . 


विस्मिल' के 


त राम ल' के नेतृत्व में द्रेत लूटने की योजना को कार्यान्वित करे 
य किया गया । इस कार्य के लिए लखनऊ में विभिन्न केन्द्र 


R | 3 


में विधि केन्द्रों से आये दस सदस्य 


प्र 
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छेदीलाल धर्मशाला में रुके । एक दिन इस कार्य में विलम्ब हो गया । दूसरे दित ये लोग 
काकोरी स्टेशन से आठ डाउन ट्रेन पर सवार हो गये | अशफाक उल्लाह, राजेन्द्र लाहिडी और 
शचीन्द्र नाथ बख्शी सेकेण्ड क्लास में थे; पंडित राम प्रसाद 'विस्मिल', केशव चक्रवर्ती, 
मुरारी लाल, मुकुन्दी लाल, चन्द्रशेखर आजाद, बनवारी लाल और मन्मथ नाथ गुप्त तीसरे 
दर्जे में सवार हुए । 


अगस्त ।925 में बनी इस योजना का अक्षरशः पालन हुआ और सेकेण्ड क्लास में सवार 
साथियों ने जंजीर खींच ली और गाड़ी एकाएक रुक गयी । फौरन गार्ड को पेट के बल लिटा 
दिया गया और जिस सन्दूक में खजाना रखा गया था, उसे ढकेलकर नीचे गिरा दिया गया 
और छेनी-हथौड़े से उसे तोड़ा जाने लगा । इस काम में रायफिल या बन्दूक नहीं ले जायी 
गयी थी, केवल माउजर पिस्तौलों पर कुन्दे चढ़ाकर उनसे रायफिलों का काम लिया गया। 
इस काण्ड में किसी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई थी | 


काकोरी षड्यन्त्र काण्ड में पंडित राम प्रसाद 'विस्मिल, अशफाक उल्लाह खां वारसी, 
रोशन सिंह और राजेन्द्र लाहिडी को L9 दिसम्बर 927 में फांसी दी गयी । चन्द्रशेखर आजाद 
आजीवन फरार रहे । वाद में 27 फरवरी, 0930 को इलाहाबाद में पुलिस से संघर्ष करते 


हुए शहीद हुए । 


अन्य लोगों में शचीन्द्र बख्शी तथा मुकुन्दीलाल को आजन्म कैद और मन्मथ नाथ गुष्त 
Aaa सजा हुई। केशव चक्रवर्ती पकड़े नहीं गये और बनवारी लाल को 
(इकबाली होने पर) दो वर्ष की कैद की सजा दी गयी । 


काकोरी षड्यन्त्र में शचीन्द्र सान्याल और योगेश चन्द्र चटर्जी को पहले दस-दस वर्ष के 
कारावास की सजी दी गयी थी, लेकिन वाद में षड्यन्त्र को संगठित करने के अभियोग में इन 
दोनों को अवध चीफ कोटं से आजन्म कारावास की सजा दी गयी । विष्णुशरण दुबलिश को 
पहले दस वर्ष की सजा दी गयी, लेकिन बाद में नैनी जेल में उपद्रव होने पर दुबलिश की 
सजा को आजन्म कैद कर दिया गया । सुरेश भट्टाचार्य, राम कृष्ण खल्ली तथा राज कुमार 
सिन्हा को दस-दस वर्ष, प्रेम कृष्ण खन्ना, राम दुलारे. त्रिवेदी और भुपेन्द्र सान्याल को 
पांच-पांच वर्ष, राम नाथ पाण्डे को तीन वर्ष और प्रणवेश कुमार चटर्जी को चार वर्ष की 


सजा दी गयी । ae 


गोविन्द बल सक्सेना 

बैरिस्टर वी० Fo चौधरी, चन्द्र भाठु गुप्त, गं ल्ल पन्त; मोहन लाल सकते 

और कृपाशंकर हजेला ने अभियुक्तों की ओर से निःशुल्क Tet की । हरगोविन्द, शचीन्द् 
विशवास और दामोदर स्वरूप सेठ पर मुकदमा नहीं चलाया गया । Ss 


सम्बन्ध में मदन लाल, इन्द्र विक्रम सिंह, शीतला सहाय, 


काकोरी काण्ड के सम हेल कोर 
जौहरी, ज्योति शंकर दीक्षित, मोहन लाल गौतम, गोपी नाथ, कार बोस, | 


">> 
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अटटाचार्ये, बीर भद्र तिवारी, चन्द्रधर जोहरी, बाबू राम, हर नाम सुन्दर, भोरों सिह और 
aoe गुह्‌ गिरफ्तार किये गये थे परन्तु उन्हें बाद में छोड़ दिया गया । कुन्दल लाल गुप्त 


की पुलिस नहीं पकड़ पायी । यह मुकदमा दस महीने चला और सरकार ने उस पर दस 
लाख रुपया व्यय किया | 


~ 


काकोरी षडयन्त्र काण्ड का देश के क्रान्तिकारी आंदोलन में बड़ा महत्व है। इस 
मुकदमे के दौरान षडयन्त्र के लोगों ने अदालत को क्रान्तिकारी प्रचार कार्य के लिए मंच के रूप 
में इस्तेमाल किया | बाद में सरदार भगत सिंह और यतीन्द्र नाथ दास ने भी इस पद्धति का 
उपयोग किया और इसे पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया | काकोरी के अभियुक्त बेड़ियों की झनकार 
पर बिस्मिल, नजरुल आदि के राष्ट्रीय गीत गाते हुए प्रविष्ट होते थे । 


इन अभियुक्तों की पैरवी करने वाले बाद में स्वयं राष्ट्रीय नेताओं की गणना में आ 
गये । गोविन्द बल्लभ पन्त, मोहन लाल सक्सेना, चन्द्र भानु गुप्त ने निःशुल्क पेरवी की थी । 
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जो बचाव समिति गठित की गयी थी, उसमें मोहन 
लाल सक्सेना, गोपीनाथ श्रीवास्तव, हरकरणनाथ मिश्र इत्यादि कांग्रेसी नेता थे। 'प्रताप' के 
सम्पादक गणेश शंकर विद्यार्थी इन अभियुक्तों से पुरी सहानुभूति रखते थे और जब अभियुक्तों 
ने अपनी मांगों के लिए अनशन किया तो उन्होंने उसका समर्थन किया | 


tan विष्णु शरण दुबलिश, योगेश चटर्जी, प्रेमकृष्ण खन्ना और दामोदर स्वरूप सेठ बाद में 
- देश के स्वतन्त्र होने पर संसद के सदस्य चुने गये । शचीन्द्र नाथ बख्शी उत्तर प्रदेश विधान 
सभा के; सदस्य चुने गये । 


` काकोरी षड्यन्त के शचीन्द्र नाथ सान्याल सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी रास बिहारी बोस के 
दाहिने हाथ थे । रास विहारी बोस का सम्बन्ध गदर पार्टी से भी था और we हाडिज पर 
I9LL में जो बम aaa कुमार विश्वास ने फेंका था, उसके पीछे भी वही थे । शचीन्द्र सान्याल 
सिद्धहस्त लेखक थे । 'बन्दी जीवन” नामक पुस्तक में उन्होंने क्रान्तिकारी आंदोलन का 
विश्लेषण किया । 'दि रेवोल्यूशनरी' नामक पचे के भी वही लेखक थे। वाद में उन्होंने अनेक 
पुस्तके लिखी और 'अग्रगामी' नामक दैनिक पत्न का सम्पादन किया । उनके तीन अन्य भाई 
oe भी क्रान्तिकारी आंदोलन में सक्रिय थे । भूपेन्द्र नाथ सान्याल को काकोरी काण्ड में सजा हुई 

 थी। जितेन्द्र नाय को भगत सिंह के साथ लाहौर काण्ड में सजा हुई । आर० एन० सान्याल 
भी राष्ट्रीय आंदोलनों में जेल गये । 


| इस॒ प्रकार काकोरी काण्ड केवल एक डकती का प्रकरण नहीं था, वरन्‌ वह देश में | - 
' हमारे हुति a मी लहर का लक्षण था । इस प्रकार के क्रांतिकारी प्रयासों की श्रृंखला न 
` हमारे स्वाधीनता संग्राम में सतत्‌ रूप में विद्यमान रही है । 


,अतिनिधि. के रूप में शामिल हुए थे! उस कांग्रेस में वे 'कोमिन्टने' 
की कार्यकारिणी के सदस्य ju ग (ig NS 
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विदेशों में भारतीय क्रान्तिकारी और कस्युनिस्ट प्रभाव 


इस बात का हम उल्लेख पहले भी कर चुके हैं कि भारतीय क्रान्तिकारियों ने प्रथम 
महायुद्ध के पहले और उसके दौरान विदेशों में रहकर भारत में क्रान्ति को सफल बनाने के 
निरन्तर प्रयास किये । रूस की राज्य क्रान्ति के सफल होने और वहां पर समाजवादी 
सोवियत सत्ता की स्थापना के वाद भारतीय कान्तिकारी मास्को के प्रति आकृष्ट हुए। उन 
लोगों ने मास्को जाकर लेनिन से भेंट की । मास्को, लेनिनप्राद, ताशकंद, बाकू और अन्य 
नगरों की यात्राये कीं और वहां के कम्युनिस्ट नेताओं से उनके अनुभव सुने । भारतीय 
क्रान्तिकारियों की मान्यता थी कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्रान्ति को सफल बनाने में 
सोवियत रूस से सहायता मिल सकती है । भारतीय क्रान्तिकारी काबुल और बलिन में पहले 
केन्द्रित थे, उन्होंने भी मास्को में सोवियत नेताओं से सम्पर्क स्थापित किया । 


काबुल में भारतीय क्रान्तिकारियों ने अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की थी । उसके 
नेता बरकतुल्लाह, एम० पी० बी० टी० आचार्यं और अब्दुल रब ने ILI Ñ मास्को की यात्रा 
की और उन लोगों ने वहां लेनिन से भेंट की । बाद में बरकतुल्लाह ने 'बोल्शेविज्म एण्ड इस्लामिक : 
नेशन्स' नामक पुस्तक LI में ताशकन्द से प्रकाशित की । मानवेन्द्र नाथ राय ने भी 920-27 
में 'हिस्टारिकल रोल आफ इस्लाम” नामक पुस्तक प्रकाशित की थी । मध्य एशिया और 
भारत के मुसलमानों में वोल्शेविज्म के प्रभाव को बढ़ाने में इन पुस्तकों की महत्वपूर्ण ` 
भूमिका थी । 


राजा महेन्द्र प्रताप और ओबेदुल्ला अस्थायी भारत भरकार से सम्बन्धित थे। इन 5 
लोगों का विचार था कि अफगानिस्तान से वे भारत में क्रान्ति का प्रचार सफलतापूर्वक कर ee 
सकते हैं। इसी दृष्टि से ताशकन्द में एक केन्द्र की स्थापना की थी । बाद में वहां 'यूनिवसिटी A 
फार दी आप्रेस्ड पीपुल्स” नामक क्रान्तिकारी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी थी। 
उन्हीं दिनों बाकू केन्द्र से ईरान के खुरासान में रहने वाले भारतीयों के लिए a 'आजाद याड 
हिन्दुस्तान अखवारर प्रकाशित किया गया । 920 सितम्बर महीने में वहां ee और. 
गुलाम देशों के क्रान्तिकारियों का एक सम्मेलन किया गया । भारत में क्रान्ति के प्रयासों में 
उन दिनों सबसे अधिक योगदान मानवेन्द्र नाथ राय का था। वे 7920 में मास्को 
और कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की द्वितीय कांग्रेस में मैक्सिको oe 3 
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मानवेन्द्र नाथ राय ने अक्टूबर L920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन ताशकंद में 
शुरू किया और उनको 'ईस्टन ब्यूरो (पूर्वी देशों के संगठन) का इन्चाजे बना दिया गया। 
मानवेन्द्र नाथ राय भारत से आये हुए मुजाहिदीन युवकों को कम्युनिस्ट बनाने में लगे हुए थे | 
भारत के अन्य क्रान्तिकारी भी मास्को में एकत्र थे । भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम 
सेक्रेटरी मोहम्मद शफीक बनाये गये थे। वे उन दिनों पंजाब और पश्चिमोत्तर प्रान्त के 
किसानों के लिए 'जमींदार' नामक Ta निकालते थे । 


ताशकन्द में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मोहम्मद शफीक, फिरोजउद्दीन मंसूर, अब्दुल 
मजीद, रफीक अहमद और शौकत उस्मानी भारत लौट आये और देश के विभिन्न क्षेत्रों में 
रहकर कम्युनिज्म का प्रचार करने लगे । बाद में इनमें से कुछ लोगों पर पेशावर कम्युनिस्ट 
षड्यन्त्र काण्ड का मुकदमा 920 में चला, जिसमें दो-तीन व्यक्तियों को सजायें दी गयीं । 


यहां यह भी उल्लेखनीय है कि IA अफगानिस्तान में अमानुल्लाह सत्ता में आ चुके 
थे और उन्होंने भारत के 'मुजाहिदीनो' की सहायता करने का आश्वासन दिया था। राजा 
महेन्द्र प्रताप रूस, अफगानिस्तान, चीन और जापान की यात्तायें करके भारत में क्रान्तिकारियों 
से सम्पकं-सूत्र जोड़ने के प्रयास में लगे हुए थे । ओवेदुल्लाह तुर्की से इटली चले गये थे और 
वहीं रहे थे । श्याम जी कृष्ण वर्मा स्विट्जरलैंड और स्वीडन में रहकर अपने Ta को प्रकाशित 
करते थे । लाला हर दयाल को प्रथम महायुद्ध के दौरान तुर्की में गिरफ्तार कर लिया गया था। 
तुर्की की जेलों में उन्हें बहुत अधिक यातनायें दी गयीं | वहां से रिहा होने के बाद वे लौटकर 
इंग्लैंड गये और वहां के संसदीय लोकतन्त्र के पक्के हिमायती बन गये थे । 


मास्को में रहते हुए मानवेन्द्र नाथ राय और अवनी मुखर्जी ने “भारतीय क्रान्तिकारियों 
का घोषणा पत्न' प्रकाशित किया । इसमें भारत के क्रान्तिकारियों से मार्क्सवाद के सिद्धान्त 
को अपनाने की अपील की गयी थी । उस घोषणा पत्न को नलिनी गुप्त के द्वारा भारत के 
अनुशीलन और युगान्तर दलों के नेताओं को भिजवाया गया था । उन्हीं दिनों मानवेन्द्र नाथ 
राय और अवनी मुखर्जी ने 'इण्डिया इन ट्रांजिशन” नामक पुस्तक जेनेवा से प्रकाशित की | 
माक्सवादी ऐतिहासिक दृष्टि से यह पुस्तक एक अनुपम कृति कही जायेगी । इन नेताओं ने 
भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो. जाने पर गांधीजी की रीतिनीति की आलोचना 


करते हुए भारतीय राजनीति की समीक्षा की और कांग्रेस के उग्र तत्वों को कम्युनिज्म की ओर 
आकृष्ट किया | 


- भारतीय क्रान्तिकारी श्री बीरेन्द्र चट्टोपाध्याय प्रथम महायुद्ध के दौरान बलिन में थे 
ह उन्होने वहां 'इप्डियन इण्डिपेण्डेंस कमेटी” (भारतीय स्वाधीनता समिति) की 

पां z Da । उन्होंने ae Lat लेनिन और अत्य कम्युनिस्ट नेताओं से भेंट की । वे स्वयं 
l = नहीं हुए । वाद में उन्होंने साम्राज्यवाद विरोधी अन्तराष्ट्रीय लीग 
_ श्री वीरेन्द्र aa श्रीमती सरोजिनी नायडू 


किट पा में शािल हर! 


के भाई थे। उतके | 


RRNA. 


कै" 
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IIIA के बाद ILE भारत के स्वाधीनता संग्राम में संलग्न 
युवकों पर कम्युनिज्म का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। IA श्रीपाद-अमृत डांगे ने 'गांधी 
बनाम लेनिन” नामक अपनी पुस्तक प्रकाशित कर गांधी जी की नीतियों की आलोचना की । 
मई 92 से डांगे ने 'सोशलिस्ट' नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करना शुरू कर 
दिया | उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर लेवर सोशलिस्ट पार्टी का संगठन शुरू किया 
गया। इस पार्टी में माक्सवादी प्रभाव के युवक शामिल थे। उनमें श्रीपाद अमृत डांगे, 
एम० वी० घाटे, के० एन० जोगलेकर, आर० एस० निम्बकर आदि युवक शामिल थे। ये 
सभी लोग 'सोशलिस्ट' मासिक पत्त से सम्बन्धित थे । 


शौकत उस्मानी ने बनारस (वाराणसी) और कानपुर आदि में एक गुट को गठित 
किया । लाहौर में गुलाम हुसैन सक्रिय थे और उनका ताशकन्द के मोहम्मद अली 'सपासी' 
से सम्पर्क था। लाहौर में 'इन्कलाव'. नामक Ta उर्दू में प्रकाशित किया गया । कलकत्ता में 
मुजफ्फर अहमद AUIWA बंगाली में 'गणवाणी' नामक साप्ताहिक TA का प्रकाशन 
आरम्भ किया । मद्रास में सिंगार Aga हिमार ने 923 'लेवर-किसान गजट' नामक पत्र 
प्रकाशित किया । 


उन्हीं दिनों यूरोप में मानवेन्द्र नाथ राय ने भारत में कम्युनिस्ट प्रचार के लिए 'वैनगाडें 
आफ इंडियन इंडिपेन्डेंस' (।922-24) और 'मासेज आफ इण्डिया (925-27) 
प्रकाशित किया और उसको गुप्त रूप से भारत भेजने की व्यवस्था की । 


2923 और ai बीच माक्सवादी और कम्युनिस्टों के गुप्त संगठन कानपुर, 
करांची, बम्बई, कलकत्ता आदि औद्योगिक नगरों में चलने लगे थे। 


924 7 कानपुर कम्युनिस्ट षड्यन्त्न काण्ड का मुकदमा कानडुर में चलाया गया। 
मानवेन्द्र नाथ राय को इसका मुख्य अभियुक्त और तेता माना गया । श्रीपाद अमृत डांगे, 
मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी को लम्बी सजायें दी गयीं । मानवेन्द्र नाथ राय विदेश 
में थे, लेकिन 93 में उन्हें उसी मुकदमे के सम्बन्ध में 2 वर्ष के कठोर कारावास की 
सजा दी गयी जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाद में घटाकर 6 वर्ष की कर दिया | मानवेन्द्र 
नाथ राय गुप्त रूप से 9327 यूरोप से भारत लौटे थे । 


सितम्बर 924 È सत्यभक्त नामक पत्रकार ने कानपुर में खुले रूप में कानूनी ढंग 
से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की । उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि न 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठत से उनकी पार्टी का कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा । इस पार्टी का oe 
दिसम्बर, 925 में श्री एम० सिंगार वेलु चिहियार की abi में हुआ। = उसकी oe 
समिति में Bo पी० बागर-हट्टा और एम० बी० घाटे सेक्रेटरी चुने गये T to 
कम्युतिस्टों को आकृष्ट नहीं कर सकी । इसका दूसरा T सम्मेलन 926 में कलकत्ता में हुआ, _ 
जिसमें सत्य भक्त स्वयं उससे अलग हो गये और उः 'नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया... 
की स्थापना की । See 
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उस समय कम्युनिस्ट लोग ट्रेड-यूनियनों के माध्यम से काम करते थे। 925 और 
928 के बीच में ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भारत आये। 927 में कम्युनिस्ट 
पार्टी का तीसरा सम्मेलन वम्बई में हुआ । उस समय कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के 
बैदेशिक विभाग की ओर से भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे थे। 9277 
भारतीय ट्रेड-यूनियन कांग्रेस का कानपुर में सम्मेलन हुआ | उसमें कम्युनिस्ट मजदूर नेताओं 
ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया | 


उस समय तक कुछ प्रदेश में 'पीजेण्ट एण्ड aha’ पार्टियों के रूप में भी कम्युनिस्ट 
संगठन बनाये गये । उस समय तक अमृत डांगरे जेल से रिहा हो गये थे और पुनः मजदूर 
आन्दोलन में सक्रिय हो गये थे.। ` ' ' ' 


का me 
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आन्दोलन की निष्क्रियता : साम्प्रदायिक जहर 


बेलगाँव कांग्रेस यद्यपि गांधी जी की अध्यक्षता में हुई थी, लेकिन स्बराज्य पार्टी का 
कार्यक्रम ही कांग्रेस के पास था । गाँधी जी और उनके अनुयायी उसे ठीक तो नहीं समझते 
थे लेकिन वे उसका विरोध नहीं करते थे । कांग्रेस के अधिकतर लोग चुनाव में हिस्सा लेने के 
पक्ष में थे। देश में राजनीतिक वातावरण अच्छा नहीं था। जगह-जगह साम्प्रदायिक दंगे 
हो रहे थे और साम्प्रदायिक विद्वेष बढ़ता जा रहा था । गाँधी जी ने असहयोग आन्दोलन की 
बात बन्द कर दी और अपने सहयोगियों को भी कौंसिल-प्रवेश की आलोचना करने से 
मना कर दिया । बड़े-बड़े नेता चुनावों में खड़े हुए । म्युनिसिपल बोर्डो तक के चुनावों में 
कांग्रेस के लोग खड़े हुए । पंडित जवाहर लाल नेहरू इलाहाबाद म्युनिसिपल ate के चेयरमैन 
चुने गये । वम्बई कारपोरेशन में विट्ठलभाई पटेल और अहमदाबाद म्युनिसिपल ats में 
बल्लभभाई पटेल क्रमशः मेयर और चेयरमैन चुने गये । कलकत्ता कारपोरेशन पर तो उसके 
पहले से चित्तरंजन दास का नियंत्रण था। 


ia कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में श्रीमती सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता सें 
हुआ । इस अधिवेशन में कांग्रेस की रीति-तीति में विशेष परिवर्तेन नहीं हुआ । गाँधी जी ने 
नये अध्यक्ष को पद का भार सौंपते हुए यह सन्तोष व्यक्त किया कि पिछले आन्दोलन में जो 
कुछ हुआ वह सब ठीक हुआ । श्रीमती सरोजिनी नायडू ने अध्यक्ष पद से दिये गये अपने 
भाषण में कांग्रेस की पुरानी नीति दोहरायी और कांग्रेस की एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव, 


हिन्दू-मुस्लिम एकता की अपील की । 


92 कांग्रेस का अधिवेशन गौहाटी में श्री श्रीनिवास आयंगर की अध्यक्षता में 
हुआ | जब उनका जुलूस निकाला जाने वाला था उसी समय वहाँ यह खबर पहुँची कि दिल्ली 
में स्वामी अद्धानन्द की हत्या कर दी गयी। यह स्मरणीय है कि खिलाफत आन्दोलन के 
दौरान स्वामी श्रद्धानन्द ने दिल्ली की जामा मस्जिद के मंच से भाषण किया था । उन दिनों 
हिन्दू-मुस्तिम एकता की लहर थी 92 में स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या के बाद दिल्ली में 
साम्प्रदायिक दंगों की आग फैल गयी और उसे मुश्किल से शान्त किया जा सका । 


श्रद्धानन्द की हत्या से शोक छा गया । अधिवेशन अध्यक्ष _ 
स्वीकार करने की नीति का तीव्र विरोध किया । उन्होंने 
की धूमिका £ 


गौहाटी कांग्रेस में स्वामी 
श्री आयंगर ने कांग्रेस द्वारा पद ती 
कहा कि कांग्रेस को कौंसिलों और अन्य संस्थाओं में विरोधी पका 


चाहिए । उस समय कांग्रेसजन निष्क्रिय से हो गये थे और सा्वेजनिक 
प्रभावधौकमहोगयाया [| 
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oi कौंसिल के चुनावों में स्वराज्य पार्टी को पराजय का मुँह देखना पड़ा | 
पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपनी हार स्वीकार की । स्वराज्य पार्टी के नेताओं को ay 
अनुभव होने लगा कि वे अपनी नीतियों से देश को अधिक दूर आगे नहीं ले जा सकते । यह 
भी ध्यान देने की वात है 92025 एक ओर साम्प्रदायिकतावादी मुसलमान नेताओं 
का प्रभाव बढ़ रहा था और दुसरी ओर सरकारपरस्त अमन सभाओं के प्रभावशाली राय 
बहादुरों और राय साहबों का असर बढ़ रहा था | सरकारी तंत्र और अफसरशाही इन दोनों 
प्रकार के लोगों को प्रोत्साहन और सहयोग दे रही थी । 


927 में कांग्रेस का वाषिक अधिवेशन मद्रास में डाक्टर अंसारी की अध्यक्षता में 
.हुआ । उन्होंने अपने भाषण में हिन्दू-मुस्लिम एकता पर जोर दिया । उन्होंने कहा कि अगर 
दोनों धर्मों के लोग एका नहीं करेंगे तो भारत का भविष्य अन्धकारमय रहेगा । इस अधिवेशन 
में राजनीतिक नजरबन्दों की रिहाई की माँग करते हुए एक प्रस्ताव पास किया गया । चीन के 
लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की गयी । कांग्रेस की ओर से स्टेटूचरी कमीशन का विरोध 
किया गया । युद्ध के खतरे का उल्लेख करते हुए कहा गया कि भारत किसी भी साम्राज्यवादी 
युद्ध से अपना कोई सम्बन्ध नहीं रखेगा । इस अधिवेशन में इंगलेण्ड की पालियामेण्ट के सदस्य 
हार्डीजोन्स एम०पी०, मिस्टर पर्सेल और मिस्टर स्प्रेट मौजूद थे । 


मद्रास अधिवेशन में गांधी जी उपस्थित नहीं थे । जवाहरलाल नेहरू अपनी यूरोपीय 
यात्रा से हाल ही में लौटे थे । यूरोप में उन्होंने जिन भारतीय क्रान्तिकारियों से भेंट की 
उनमें श्यामजी कृष्ण वर्मा, आबेदुल्लाह, राजा महेन्द्र प्रताप, वीरेन्द्र चट्टोपाध्याय और 
मानवेन्द्रनाथ राय प्रमुख थे | जवाहरलाल नेहरू वीरेन्द्र जी चट्टोपाध्याय और मानवेन्द्रनाथ राय 
सें प्रभावित हुए ये । अधिवेशन में नेहरू ने “काँग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता' का प्रस्ताव 
पेश किया जो पास भी ही गया । इस प्रस्ताव के कारण जवाहरलाल नेहरू और गाँधी जी 
में कुछ मतभेद हो गये । गाँधी जी प्रस्ताव पास करने में जल्दबाजी से नाराज ये । बाद में 
नेहरू जी ने गाँधी जी को सन्तुष्ट कर लिया । 


साइमन कमीशन 928 के फरवरी महीने में भारत आया । उस दिन पूरे देश में 
KITI करके कमीशन वायकाट की घोषणा की गयी । मद्रास में पुलिस ने गोली चलायी | 
कलकत्ते में पुलिस और छात्रों में मुठभेड़ हुई । सरकार ने कड़े दमन का सहारा लिया । 


लाहोर में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व किया । पुलिस ' 


के लाठी चाज से लाला लाजपत राय घायल. हो. गये और कुछ समय बाद उन्हीं चोटों के 


| = ae Sk इस घटना.से पुरे देश में क्रोध की लहर छा गयी और 
न AEDI a अपन उद्गार प्रकट करते हुए कहा--'क्या देश में ऐसा नौजवान 
नहीं है जो इस राष्ट्रीय अपमान का बदला ले?! . = : 


o लेखनक में साइमन कमीशन के विरुद्ध i 
eee मिली मान हुए प्रदशन का नेतृत्व to जवाहरलाल नेहरू 
al cle ने किया। पुलिस ने इन दोनों नेताओं को अपनी लाठियों का 
e ` लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने इन नेताओं के चारों ओर घेरा बना 
नेहरू[और गोविन्द बल्लभ पन्त घायल हुए। 
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नेहरू समिति* ने स्वाधीन भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार की थी जिसे प्रायः 
सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार कर लिया। ILA जिस प्रकार लखनऊ कांग्रेस के 
अवसर पर भारत को स्वायत्तशासी शासन देने की माँग की गयी थी set ही माँग नेहरू 


समिति ने भी की। बाद में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को 
स्वीकार किया गया । 


928 Ñ गुजरात में बारदोली सत्याग्रह वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुआ । 
सरकार ने आन्दोलन को ' दवाने के लिए साम्प्रदायिक दुर्भावनाओं को उभाड़ने का प्रयास 
किया लेकिन उसे सफलता नहीं मिली । बम्बई कौंसिल के निर्वाचित सदस्यों ने इस्तीफे दे 
दिये । केन्द्रीय असेम्बली से विट्ठलभाई पटेल ने सरकार से इस्तीफा देने की बात कही । दमन 
करने से थक कर सरकार सुलह के लिए राजी हो गयी और सत्याग्रह की सफलता के कारण 
बल्लभभाई को 'सरदार' मान कर लोकसम्मान दिया गया । 


कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन दिसम्बर 923 में पंडित मोतीलाल नेहरू की 
अध्यक्षता में हुआ । उस अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट स्वीकार की गयी और अंग्रेज 
सरकार को एक वर्ष के भीतर भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने की चेतावनी दी गयी 
और यह भी कहा कि यदि ऐसा न किया तो कांग्रेस पूणं स्वाधीनता का लक्ष्य स्वीकार करके 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता सग्राम को अधिक तेजी से चलायेगी । 


कमीशन विरोध करते हुए सभी दलों ने 

*नेहरू समिति : साइमन कमीशन के गठन का तोदा MR 
र अंसारी की अध्यक्षता में 9 मई 928 को एंक सभा की थी और em D 
नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करके उसे संविधान की रूपरेखा juos za 

और सिद्धान्त निरूपित करने का काम सौंपा गया या । इल ps को नेहरू समिति bo 
से जाना जाता है। ar SR Rs 


a 
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सरदार भगर्तासह और चन्द्रशेखर आजाद 


2927 में काकोरी काण्ड के चार नेताओं-पं० राम प्रसाद 'विस्मिल', अशफाक 
उल्लाह, राजेन्द्र लाहिंडी और रोशन सिंह को फांसी होने के वाद उत्तर भारत में क्रान्तिकारी 
संगठन का पुनर्गठन सरदार भगतसिंह और चन्द्रशेखर आजाद ने किया । 'हिस्दुतान रिपब्लिकन 
एसोसियेशन” का नाम बदलकर उसे "हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन” कर दिया 
गया | उस दल के मुख्य केन्द्र कानपुर, आगरा, झांसी, दिल्ली, अजमेर, जयपुर, लाहौर, 
पटना और कलकत्ता में स्थापित किये गये। साइमन कमीशन के वायकाट-प्रदर्शनों में 
क्रान्तिकारियों ने हिस्सा लिया । 'तौजवान भारत सभा” खुले संगठन के रूप में चलायी जा 
रही थी । लाला लाजपत राय की शहादत के वाद फ्रान्तिकारियों ने उनकी मौत का वदला 
लेने का निश्चय किया । लांहौर में IA पुलिस कार्यालय के समीप सांडस की हत्या 
कर दी गयी और क्रान्तिकारी वहां से सुरक्षित भागने में सफल हो गये । सरदार भगतसिंह 
श्रीमती दुर्गा देवी (भगवती चरण वोहरा की पत्नी) और उनके तीन वर्षीय ga शचीन्द्र के 
साथ फौजी अफसर की पोशाक में लाहौर से रवाना हो गये | लखनऊ में उन्होंने कुछ विश्राम 
किया और फिर कलकत्ता पहुंचे, जहां उन दिनों कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की जोरदार 
तैयारियां हो रही थीं । कलकत्ता में रहकर सरदार भगतसिंह बटुकेश्वर दत्त, यतीन्द्र नाथ 
दास आदि क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में आये । उत्तर भारत में बम बनाने के लिए आगरा में 
एक फॅक्टरी स्थापित की गयी । चन्द्रशेखर आजाद अनुभवी क्रान्तिकारी थे। वे दल की आर्मी 
के सेनापति थे । Tes की हत्या के समय वे भी लाहौर में थे और वे भी सुरक्षित भागने में 
सफल रहे थे । चन्द्रशेखर आजाद कानपुर, झांसी, आगरा, गोरखपुर, इलाहावाद, वाराणसी, 


= सहारनपुर आदि सभी प्रमुख नगरों में युवकों को एच०एस०आर०ए० में आकषित 
TATI 


सांडर्स की हत्या के वाद अंग्रेज सरकार क्रान्तिकारियों के बढते हुए प्रभाव से चौकन्नी 

हो रही थी । “हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोशियेशन' ने समाजवाद के लक्ष्य और 

उसकी सफलता के लिए सशस्त्र मजदूर क्रान्ति के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया था । 

इसके क्रान्तिकारी मजदुर और युवक संगठनों के माध्यम से अपनी गतिविधियां तेज कर रहे 

` थे। उस समय जवाहर लाल नेहरू और सुभाष चन्द्र वोस भी 'लीग अगेन्स्ट इम्पी रियलिज्म' 

और 'युथलीग' के माध्यम से युवकों को राष्ट्रीय आन्दोलन की धारा में लाने के लिए प्रयत्न- 
शील थे । क्रान्तिकारी देश में बिजली कौंधाने के लिए आतुर थे । 


अप्रैल 929 में केन्द्रीय असेम्बली में 'पब्लिक सेफ्टी बिल' और 'हे 
अप्रैल 929; ट्रेड डिसप्यूट बिल” 
जबरन लाना चाहती थी | इन दोनों बिलों का उद्देश्य देश के क्रान्तिकारी आन्दोलनों 
दमन करना था । हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन की ओर से 


sr tes raat ; 
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केन्द्रीय असेम्बली में बम फॅककर इन दमनकारी बिलों का विरोध करने का निश्चय किया 
हुए कि सांडर्स हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में फांसी का 


जाना चाहिये । 


असेम्वली वम काण्ड की गिरफ्तारी के बाद ही सरदार भगतसिंह और वट्केशवर दत्त 
को दिल्ली षडयन्त्र काण्ड में आजन्म कालेपानी की सजा दी गयी और उसके बाद लाहौर 
ले जाकर सरदार भगतसिंह और उनके साथियों पर 'लाहौर षडयन्त्र काण्ड' का मुकदमा 
चलाया गया । इस मुकदमे के दौरान भी क्रान्तिकारियों ने अदालतों का प्रयोग क्रान्तिकारी 
विचारधारा के प्रचार के लिए किया । क्रान्तिकारियों ने राजवन्दियों को अलग श्रेणी में 
रखने की मांग को लेकर सामुहिक अनशन शुरू किया । इस अनशन के सिलसिले में 63 दिन 
के अनशन के वाद यतीन्द्र नाथ दास ने प्राणोत्सग कर दिया । उनके शव को लाहौर 
ले जाया गया और पूरे देश में क्रान्तिकारियों का प्रचार हो गया । सरदार भगतसिंह ने 
केन्द्रीय असेम्ब्ली और बाद में अदालतों में 'इन्कलाब जिन्दाबाद' का जो नारा दिया वह 
पूरे राष्ट्रीय संग्राम का युद्ध घोष बन गया | 


लाहौर षड्यन्त्र काण्ड से सरदार भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु को सांडस की हत्या 
और राजद्रोह के अपराध में फांसी की सजा दी गयी और बहुत से क्रान्तिकारियों को काले- 
पानी की सजाएं दी गयीं। सरदार और उनके साथियों को 23 मार्च Ii लाहौर 
जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया । 


उन दिनों नमक सत्याग्रह और असहयोग आन्दोलन के सम्बन्ध में गांधीजी 
वायसराय लाड इरविन से समझौता वार्ता कर रहे थे । कांग्रेस के नेतागण भी चाहते थे कि 
गांधीजी सरदार भगतसिंह और उनके साथियों की फांसी को रुकवाने का प्रयास we । गांधी 
जी ने यह बात नहीं मानी | इसका प्रभाव युवकों पर बड़ा प्रतिकूल पड़ा । 


म्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि बमों का प्रयोग कर सरदार भगतसिंह को छुड़ाने 
की आ गयी । बम के प्रयोग के दौरान भगवती चरण बोहरा ने भई IA 
आत्म-वलिदान कर दिया । इसके gt भगवती चरण बोहरा और यशपाल ने a 
23 दिसम्बर 7929 में वायसराय की विशेष रेलगाड़ी को बभ से उड़ाने Ta = a) 
था जिसमें वायसराय तो बच गये लेकिन उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गयी ae जाने. और य 
एक लेख “दि कल्ट आफ बम? (बम का सिद्धान्त) नामक लेख माजि रियों द्वारा बम और 27 
हिसा के प्रयोग की तिन्दा की थी। इसके उत्तर में | भगवती चरण बोहरा 
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fe फिलासफी आफ बम' (बम का क्रान्तिकारी दर्शन) नामक लेख प्रकाशित किया था । 
जनवरी ilaa क्रान्तिकारी शालिगराम शुक्ल को शहादत मिली और 24 
फरवरी IS चन्द्रशेखर ने पुलिस से लड़ते हुए अपना बलिदान दिया | 


इन घटनाओं से भी क्रान्तिकारियों ने पराजय स्वीकार नहीं थी । 930 के अन्त में 
चटगांव शस्त्रागार की लूट और सशस्त्र विद्रोह की चेष्टा अम्बिका चक्रवर्ती और सूरये सेन के 
नेतृत्व में की गयी । दस दिन तक चटयांव में क्रान्तिकारियों का नियन्त्रण था। बाद में 
कलकत्ता से फौजी सहायता पहुंचने पर भी क्रान्तिकारियों ने चटगांव की पहाड़ियों में छिप 
कर मोचेबन्दी की जिससे अनेक युवकों ने अपना वलिदान दिया । 


WI में पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में लालकुर्ती 
स्वयंसेवकों ने पूरे प्रान्त पर कब्जा कर लिया । पश्तो जिरगा की स्थापना की गयी और 
अफ्रीकियों ने भी उनका समर्थन किया | अंग्रेजों ने फौजी दमन, बमबारी और गोली के बल 
से वहां के विद्रोह को शान्त किया । चन्दन सिंह गढ़वाली ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने 
से इन्कार करके राजद्रोह की सजा खुद भोगी | 


IS में देश में नमक सत्याग्रह और असहयोग आन्दोलन की धूम थी। पूरे देश में 


राष्ट्रीय मुक्ति ded को उसकी चरम परिणति की ओर ले जाने का अभियान चल 
रहा था। 


wA अन्तर्राष्ट्रीय आथिक मन्दी के संकट के प्रभाव से भारत के कृषि और 
उद्योग दोनों क्षेत्र प्रभावित हुये । किसानों की दशा दयनीय थी, वे लगान देने की स्थिति 
में नहीं थे । मजदुरों की हड़तालों का जोर बढ़ रहा था । मई 930 में शोलापुर के मजदूरों 
ने अपनी हड़ताल के वाद नगर पर अधिकार करने का प्रयास किया | ऐसा प्रतीत होता 
या कि मजदुर सशस्त्र क्रान्ति को साकार वनाना चाहते हैं। करीब दस-पन्द्रह्‌ दिन के बाद 
अंग्रेजी सरकार ने फौज और पुलिस के दमन से विद्रोह को शान्त किया और मजदुर नेताओं 
को गिरफ्तार किया । 


यह भी उल्लेनीय है कि मार्च, 
शुरू किया गया जिसमें मजदूर आन्दोलन 


बनाया गया था। इनमें अधिकांश अभियुक्तों को 6-6 वर्षं के कठोर कारावास की सजाएं 


a हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में आत्मोत्से । 
Ki m 3 करने वाले क्रान्तिकारियों 
o TNA सम्भवतः इसलिए नहीं हो सका क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस और ane 
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से गांधीजी ने अहिसा और सत्य के पूर्वाग्रह के कारण क्रान्तिकारियो के वलिदान और कठोर 
जेलयातनाओं तथा उनके लक्ष्यों और सिद्धान्तों की उपेक्षा ही की । इस वात से भी इस्कार 
नहीं किया जा सकता कि सरदार भगतसिह और उनके साथियों ने जिस “इन्कलाव-जिन्दाबाद? 


का नारा प्रचलित किया उसके क्रान्तिकारी उद्घोष का उपयोग कांग्रेस की ओर से संचालित 
आन्दोलनों में भी किया गया । 


क्रान्तिकारी आन्दोलन की परम्परा 0905 से ही नहीं, (857 से 947 तक अट्ट 
रूप से हमें मिलती है। 93032 में बंगाल में क्रान्तिकारी युवकों के दमन के लिए 
आडिनेन्स का प्रयोग किया गया । क्रान्तिकारियों को हिजली और देवली आदि नजरबन्दों 
के शिविरों में रखा गया । अन्तर-प्रान्तीय षडयन्त्र काण्ड चलाने का प्रयास किया गया । 


दिल्ली और लाहोर में बाद में भी अनेक पडयन्त्र काण्ड चलाये गये । कानपुर बम केस, 
देहरादून शूटिंग केस, डोगरा शूटिंग केस, मनमाड़ बम केस, भुसावल बम केस और शूटिंग केस 
वर्षों तक चला । बाद में बलिया, पिपराडीह, सहजनवा, एटा, लखनऊ आदि षडयन्त्र काण्ड 
क्रान्तिकारियों के दमन के लिए चलाये गये । 


द्वितीय महायुद्ध के दौरान सुभाषचन्द्र बोस और रास बिहारी वोस ने आजाद हिन्द 
सेना और आजाद हिन्द सरकार की स्थापना करके क्रान्तिकारी परम्परा को आगे 
बढ़ाया था । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectio 
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कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का संकल्प 


कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश साम्राज्य से माँग की गयी थी कि एक वपं 
के भीतर भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान न किये जाने पर वह अपना लक्ष्य पूर्ण 
स्वाधीनता कर लेगी II के अक्टूवर महीने में वायसराय लाडे इरविन ने सम्राट कौ 
अगस्त ITU MA पुनरावृत्ति करते हुए कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत को 
औपनिवेशिक दर्जा देने के लिए तैयार है। 3 अक्टूबर को भारतीय नेताओं और कांग्रेस 
कार्यसमिति ने स्थिति पर विचार किया । इसके वाद गाँधी जी ने एक वक्तव्य दिया । लेकिन 
वार्ताओं के कई दौर के वाद कोई ठोस परिणाम नहीं निकला । 

कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ । इस अधिवेशन 
के लिए अधिकांश प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने गाँधी जी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया 
था लेकिन गांधी जी ने जवाहरलाल को कांग्रेस अध्यक्ष वनवा दिया । कलकत्ता कांग्रेस के 
अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू के बाद उनके पुत्त जवाहरलाल नेहरू को यह गौरवपूर्ण पद 
दिया गया । 3 दिसम्बर 909 रात में बारह बजे के are] जनवरी 930 के ब्राह्म 
मुहूर्त में भारत की पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया । अध्यक्ष पद से अपने भाषण 
में उन्होंने कहा कि हमारा ध्येय पुण स्वाधीनता है | स्वतंत्रता के किसी भी आन्दोलन में जनता 
का शामिल होना जरूरी है और जनता के आन्दोलन तो शान्त ही हो सकते हैं । हाँ, संगठित 
विद्रोह की बात अलग है। अन्त में उन्होंने कहा कि यह कोई नहीं कह सकता कि सफलता 
कब और कितनी मिलेगी । 

पूर्ण स्वाघोनता के कांग्रेस के संकल्प का देश भर में स्वागत किया गया । यूथ लीग” 
और 'लीग अग्ॅन्स्ट इम्पीरियलिज्म' के युवा कार्यकर्ताओं में बहुत अधिक उत्साह था । 
राष्ट्रीय स्वातंत्य संग्राम के लिए सभी तत्वो के आह्वान का भी लोगों ने स्वागत किया । 
2 जनवरी IA कांग्रेस की नयी कार्यसमिति ने कौंसिल-बहिष्कार के निश्चय पर अमल 
किया । इसके परिणामस्वरूप 27 सदस्यों ने केन्द्रीय असेम्वली से इस्तीफा दे दिया । कार्य- 


स्वाधीनता का घोषणापत्र 


य प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रों की भांति अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं 
होकर रहें, अपने परिश्रम का फल हम स्वयं भोगें और हमें जीवन-निर्वाह के 
i प्राप्त हों जिससे हमें भी विकास का पूरा मौका मिले । अंग्रेजी सरकार 
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ने भारतवासियों की स्वतंत्रता का ही अपहरण नहीं किया है बल्कि उसका आधार भी गरीवों 
के रक्त शोषण पर है और उसने आधिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से 
भारत का नाश कर दिया है। अतः हमारा विश्वास है कि भारतवर्ष को अंग्रेजों से सम्बन्ध 
विच्छेद करके पूर्ण स्वराज्य या स्वाधीनता प्राप्त कर लेनी चाहिए | 


“भारत की आथिक वरवादी हो चुकी है। हाथ कताई आदि ग्राम उद्योग नष्ट कर दिये 
गये हैँ । इससे साल में कम से कम चार महीने किसान वेकार रहते हैं। विनिमय की दर भी 
ऐसे स्वेच्छाचारी ढंग से निश्चित की गयी है कि जिससे देश का करोड़ों रुपया वाहर चला 
जाता है। राजनीतिक दृष्टि से भारत का दर्जा जितना अंग्रेजों के जमाने में घटा है उतना 
पहले कभी नहीं घटा था। किसी भी सुधार योजना से जनता के हाथ में वास्तविक राजनीतिक 
सत्ता नहीं आयी है । संस्कृति के लिहाज से, शिक्षा प्रणाली ने हमारी जड़ ही काट दी है । 
हमें जो तालीम दी जाती है उससे हम अपनी गुलामी की जंजीरों को ही प्यार करने लगे हैं । 
आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे हथियार जबदेस्ती छीन कर हमें नामदे बना दिया गया है । 
विदेशी सेना हमारी छाती पर सदा मौजूद रहती है। उसने हमारी मुकाबले की भावना को 
बड़ी बुरी तरह कुचल दिया है। उसने हमारे दिल में यह वात बिठा दी है कि हम न अपना 
घर सम्हाल सकते हैं और न विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए 
हम ब्रिटिश सरकार से यथासम्भव स्वेच्छापुर्वेक किसी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी 
करेंगे और सविनय अवज्ञा एवं करबन्दी तक बढ़ते जायेगे | हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि 
यदि हम रजामंदी से सहायता देना और उत्तेजना मिलने पर भी हिंसा किये बगेर कर देना 
बन्द कर सकें तो इस अमानुषी राज्य का नाश निश्चित है । अतः हम शपथपूर्वक संकल्प 
करते हैं कि पूर्ण स्वराज्य की स्थापना हेतु कांग्रेस समय-समय पर जो आज्ञाएं देगी हम उनका 


पालन करेंगे ।'” 


देश भर में स्वाधीनता दिंवस जिस उत्साह से मनाया गया उससे यह बात प्रकट हुई 
कि देशवासी आजादी के संघर्ष में शामिल होने के लिए कटिबद्ध थे। 25 जनवरी को केन्द्रीय 
असेम्बली में लाई इरविन ने जो भाषण दिया उससे भी यह प्रकट हो गया कि अंग्रेजी सरकार 
देश को गुलाम बनाये रखना चाहती थी । गाँधी जी ने अपने va “यंग इंडिया' में लाडं 
इरविन के सामने ll शर्तें रखीं। उनमें सम्पूर्ण मद्य निषेध करने, विनिमय दर घटा कर एक 
रुपये की कीमत एक शिलिंग चार पेंस करने, जमीन का लगान आधा करने, नमक कर 
खत्म करने, सैनिक व्यय आधा करने, बड़ी नौकरियों में वेतन घटाने, विदेशी कपड़े के आयात 
पर निषेध कर लगाने, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रखने, 
सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, खुफिया पुलिस खत्म करने और आत्मरक्षाथ प्रत्येक 
नागरिक को हथियार रखने की अनुमति देने की माँग रखी गयी थी । 

j4, isate 6 फरबरी को कांग्रेस कार्येसमिति की बेठक साबरमती में हुई। 


उसमें गांधी जी को आन्दोलन चलाने का अधिकारदियागया [| 
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नमक सत्याग्रह और अवज्ञा आन्दोलन 


काँग्रेस द्वारा महात्मा गांधी को आन्दोलन के संचालन का पूरा अधिकार दिये जाने 
के बाद गाँधी जी ने नमक कानून का विरोध करने का निश्चय किया । 2 मार्च 93 
उन्होंने लाडं इरविन को एक लम्बा Ta भेजा जिसमें उन्होंने लिखा कि सविनय अवज्ञा शुरू 
करने से और जिस जोखिम को उठाने के लिए मैं वर्षों से सदा हिचकिचाता रहा हूं उसे 
उठाने से पहले, आम जनता तक पहुँचने का कोई मागं निकालने का प्रयत्न करने में उन्हें 
प्रसन्नता है। उस पत्न में जमीन की भूमि व्यवस्था को सुधारने और भूमि-कर को घटाने की 
आवश्यकता पर जोर दिया गया था । नमक कानून को उन्होंने विनाशकारी कानून की 
संज्ञा दी। 

लाडे इरविन ने गाँधी जी के पत्त के उत्तर में खेद प्रकट किया कि गाँधी जी ऐसा काम 
करने वाले हैं जिससे निश्चित रूप से कानून और सावेजनिक शान्ति भंग होगी । इसके बाद 
गाँधी जी ने डांडी मार्च की तैयारियाँ शुरू कर दीं। उस यात्रा में भाग लेने वाले लोगों को 
शपथ लेनी पड़ती थी। वल्लभभाई पटेल ने गाँधी जी की यात्रा में पड़ने वाले गाँवों में 
पहले से ही यात्रा शुरू कर दी । उन्हें माचे के प्रथम सप्ताह में रासगाँव में गिरफ्तार कर 
लिया गया और चार महीने की सजा दी गयी । 


गाँधी जी अपने 79 साथियों को लेकर ILA IA डांडी यात्रा के लिए 
निकल पड़ें। उनके प्रभाव से 300 ग्राम कर्मचारियों ने सरकारी नौकरियाँ छोड़ दीं । गाँधी 
जी की यह यात्रा जन विद्रोह की प्रतीक बन गयी । ZI मार्च 930 को कांग्रेस महासमिति 
की dom अहमदाबाद में हुई । उसमें एक प्रस्ताव पास कर नमक कानून तोड़ने पर शक्ति 
केन्द्रित करने का देशवासियों से अनुरोध किया गया और साथ ही यह चेतावनी भी दी गयी 
कि गाँधी जी के डांडी पहुँच कर नमक कानून तोड़ने से पहले देश में कहीं भी सविनय 
au oe शुरू न ae जाय। सरदार बल्लभभाई पटेल और श्री सेनगुप्त को 
र्‌ रफ्तारी पर बघा गयी और सरकारी लोगों को 
x awi रकारी नौकरी छोड़ने वाले लोगों को भी 
उन्हीं दिनों to मोतीलाल नेहरू ने आनन्द भवन दान कर काग्रेस को दे दिया जिसे 
नेहरू ने स्वीकार किया और आगे चलकर यह 


idyalaya Collection. 
f° vig sh 
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आडिनेन्स फिर से जारी कर दिया गया | 27 अप्रेल को 903 प्रेस-एक्ट को आईिनेन्स 
pane रूप में ths जारी कर दिया । गाँधी जी का यंग इंडिया! साइक्लोस्टाइल होकर निकला | 
नवजीवन" और नवजीवन प्रेस के अन्य पत्नों का निकलना वन्द हो गया । 


गाँधी जी ने ताड़ी के पेड़ों को काटने का अभियान अपने मद्य-निषेध कार्यक्रम के अधीन 
शुरू किया । गाँधी जी ने धारासना और छरसाडा के नमक कारखानों पर घावा करने की 
सूचना वायसराय को भेजी । 5 मई 930 की रात में गाँधी जी गिरफ्तार कर लिये गये 
और उसके वाद सरकार द्वारा कठोर दमन करके नमक सत्याग्रहियों को उत्पीडित किया गया । 
गाँधी जी की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही कलकत्ता और अन्य बड़े नगरों में हड़तालें 
हुई और सभाएं की गयीं। बम्बई में 40 मिलें बन्द हो गयीं और रेल मजदुर भी हड़ताल में 
शामिल हो गये । कपड़े के व्यापारियों ने देश भर में 6 दिन तक हड़ताल रखी | 


गांधी जी को पुणे में नजरबन्द किया गया । वहां भी पूर्ण हड़ताल gal शोलापुर में 
मजदूरों पर पुलिस ने गोलियाँ चलाथीं। मजदूरों ने 6 पुलिस चौकियाँ जला दीं। पुलिस 
की गोलियों से 25 व्यक्ति मरे और लगभग एक हजार घायल हुए । पूरे देश में आन्दोलन 
बिजली की गति से फेल गया | 


अव्वास तैयव जी जो नमक सत्याग्रह के संचालक नियुक्त किये गये थे, उन्हें 2 
को गिरफ्तार किया जा चुका था । सत्याग्रहियों ने नमक के कारखानों पर धावे बोले और 
पुलिस की लाठियों का शान्तिपुर्वक सामना किया ALIE जवाहरलाल नेहरू भी 
गिरफ्तार कर लिये गये थे । उत्तर प्रदेश के न केवल सभी नगरों बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों तक 
नमक सत्याग्रह का प्रभाव था । उस समय To मोतीलाल जेल से बाहर थे । उन्होंने विदेशी 
वस्त्रों के बहिष्कार और उनकी होली जलवाने के आन्दोलन का संचालन किया। 30 जून 


को मोतीलाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया | 


Lama 3 बम्बई में लोकमान्य तिलक जयन्ती के अवसर पर श्रीमती हंसा 
मेहता के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया | पुलिस ने जुलूस को तितर-बितर करने 
के लिए लाठियाँ चलायीं । इसके बाद पंडित भदन मोहन मालवीय, बल्लभभाई पटेल, जयराम 
दास, दौलत राम, श्रीमती कमला नेहरू, श्रीमती मणि बहन गिरफ्तार कर ली गयीं। इस 
जुलूस में शामिल एक सौ से अधिक महिलाएं गिरफ्तार की गयीं। पूरे देश में एक लाख के 
करीब देशवासियों ने इस आन्दोलन में हिस्सा लेते हुए जेल की यातनाएं भोगी । | 
| उस समय ब्रिटिश सरकार भारत के सम्बन्ध में साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार | 
पर गोलमेज सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के नेताओं से समझौता mE $ 
थी । सर तेजबहादुर सभू और जयकर इसके लिए मध्यस्पता कर रहे के BALI 
जी से यरवदा जेल में मिले तो उन्होंते पं मोतीलाल कर जवाहरलाल YA नों 
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सम्मेलन के वाद-विवाद को आरक्षण सम्बन्धी विचारों तक ही सीमित न रखा जाय । थोड़े 
दिनों बाद पं० मोतीलाल नेहरू, To जवाहरलाल नेहरू और डा० सैयद अहमद को यरवदा 
जेल ले जाया गया । 

kaa गोलमेज सम्मेलन लन्दन में शुरू हुआ और 9 जनवरी को 
बुला अधिवेशन हुआ । इसके कुछ समय बाद गांधी जी और उनके l 9 सहयोगियों को बिना 
शर्त रिहा कर दिया गया | 2 जनवरी 093I को “स्वराज्य भवन' में कांग्रेस कार्यसमिति ने 
एक प्रस्ताव पास किया । उसमें कहा गया कि कार्यसमिति की राय में ब्रिटिश सरकार ने 
जिन भारतीय प्रतिनिधियों से सलाह लेने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल किया 
है वह निन्दनीय है । समिति ने 26 जनवरी को देश भर में स्वाधीनता दिवस मनाने की 
अपील की । 25 जनवरी la कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों को रिहा कर दिया गया । 


do मोतीलाल उन दिनों सख्त बीमार थे। उन्हें चिकित्सा के लिए लखनऊ लाया 
गया । 7 फरवरी ILA do मोतीलाल नेहरू का लखनऊ में निधन हो गया। 
3 pea इलाहाबाद में कार्यसमिति की बैठक हुई। इसके वाद गांधी जी ने 4 
फरवरी को वायसराय को Ta लिखा ओर l6 तारीख को दिल्ली रवाना हो गये । वहाँ 
उन्होंने 7 फरवरी को वायसराय से मुलाकात की | इसके वाद आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति 
पर दोनों व्यक्तियों में लम्बी बातचीत चली जिसकी परिणति 5 मार्च 930 के गांधी-इरविन 
समझौते के रूप में हुई। 


. सविनय अवज्ञा आन्दोलन रोक दिया गया । समझौते में कहा गया था कि विदेशी 
वस्त्रों के वहिष्कार और मद्य निषेध के प्रचार के लिए गैरकानूनी ढंग से काम नहीं किया 
जायेगा; आन्दोलन के दमन के लिए जारी किये गये आडिनेन्स वापस ले लिये जायेगे और 
जिन संस्थाओं को गैरकानूनी घोषित किया गया है उन्हें कानूनी मान लिया जायेगा । 


इसके वाद Sart IA गांधी जी ने एक लम्बा वक्तव्य दिया । 6 मार्च को 
उन्होंने पत्रकारों से भेंट में "पर्ण स्वराज्य' शब्द की व्याख्या की । समझौता होते ही कांग्रेस 
कमेटियों तथा अन्य संस्थाओं से रोक हटा ली गयी । 


कांग्रेस कायंसमिति ने सरदार वल्लभभाई पटेल को मार्च 9303 कांग्रेस के करांची 
अधिवेशन का अध्यक्ष चुना.। अधिवेशन के कुछ दिन पहले 23 भाचे LA सरदार 
भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु को फाँसी. दी गयी । उससे करांची कांग्रेस पर शोक और 
सन्ताप की छाया गयी । गांधी जी ने इन लोगों की फाँसी रुकवाने को अपनी बातचीत का 
मुद्दा नहीं बनाया था । इससे युवकों में रोष और आक्रोश था | कानपुर के साम्प्रदायिक दंगों 
में 25 माचे को गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपना वलिदान दिया था l 


. कांग्रेस के करांची 


अधिवेशन का महत्व मौलिक अधिकार 
eR क z 
करना था। : [र सम्बन्धी प्रस्ताव पारित 
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गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी : दुसरा सत्याग्रह आन्दोलन 


करांची के कांग्रेस अधिवेशन के बाद गांधी-इरविन समझौते के आधार पर 930 
का आन्दोलन समाप्त कर दिया गया था। कांग्रेसजन छोटे-मोटे आन्दोलन कानूनी ढंग से 
चला रहे थे। कांग्रेस कार्यसमिति ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व 
करने के लिए अकेले महात्मा गांधी को प्रतिनिधि बनाने का निश्चय किया । 


TA, IA लाडे इरविन के स्थान पर लाडे बैलिगडन को भारत का 
TACT बनाया गया। वायसराय बनने के पहले वे वस्बई और मद्रास के गवनेर रह चुके 
थे और अपने अनुदार और दमनकारी दृष्टिकोण के लिए कुख्यात थे । देश के अंग्रेज अफसर 
गांधी-इरविन समझौतें को अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल मानते थे। कांग्रेस के दफ्तरों में 
शिकायतें आती थीं कि सरकार की ओर से समझौते का पालन ठीक से नहीं किया जा रहा 
है । गुन्तूर और पूर्वी गोदावरी जिलों में गोलीकाण्ड की घटनाएं हुईं जिनमें अनेक लोग मारे 
गये और बहुत से घायल हुए। पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करना और गोलियां चला देना 
सामान्य बात हो गयी थी । गुजरात और बारदोली के दमन की कहानियां सुनने के बाद 
गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में जाने से इन्कार कर दिया । उन्होंने इसकी सूचना वायसराय 
को दी । उनकी ओर से कुछ आश्वासन भी मिला लेकिन दमन जारी रहा । उत्तर प्रदेश के 
सुल्तानपुर जिले में 90 व्यक्तियों को दफा TA पकड़ा गया और उन पर मुकदमे चले | 
वाराबंकी, अवध के अन्य जिलों तथा मथुरा आदि में कांग्रेस के स्वयं-सेवकों और कार्यकर्ताओं 
का दमन किया गया । अहमदाबाद, अंकलेश्वर और रत्नागिरि जिलों में शराब की दुकानों 
पर शांतिपूर्ण घरना देने की अनुमति नहीं दी गयी । बंगाल, पंजाब, दिल्ली, बिहार में 
युवकों और छात्रों को प्रताड़ित किया गया। गांधी जी ने समझौते का पालन न होने की 
जांच का सुझाव दिया जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया । लेकिन वायसराय ने कुछ 


आश्वासन अवश्य दिये । 


सितम्बर ii जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लन्दन 
पहुंचे । दिसम्बर IA के कार्य से wad में रहे। वहां उन्होंने अंग्रेज 
सरकार द्वारा हिन्दू-मुसलमानों में मतभेद उत्पन्न करने के लिए साम्प्रदायिकता को उभाड़ने 
के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया । दुसरी ओर अंग्रेज सरकार की ओर से अपने को मुसलमानों 
का संरक्षक बताने का प्रयास किया गया और कहा गया कि जब तक उनको सुरक्षा की 
व्यवस्था न की जा सकेगी तब तक औपनिवेशिक स्वराज्य की बात पूरी नहीं हो सकेगी । 
समझौते के सभी प्रयास विफल होने पर गांधी जी खाली हाथ स्वदेश लौटे । इसके बाद जब 
गोलमेज सम्मेलन का तीसरा अधिवेशन 
भी बहिष्कार किया । 
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गांधी जी के बम्बई में लौटने पर देश के नेता उनके स्वागत के लिए वहां एकत्र हुए । 
गांधी जी ने देश में हो रहे दमन के सम्बन्ध में एक पत्र वायसराय को भेजा और वायसराय 
ने जो va जवाब में भेजा उससे उनके कठोर AA का ही पता चला । उसके बाद सरकार 
ने कांग्रेस को फिर गैरकानूनी घोषित कर दिया और दमन के लिए नये सिरे से आडिनेन्स 
जारी किये । सरकार ने 4 जनवरी 932 को फिर से अपना हमला (दमन और अत्याचार) 
शुरू किया जो गांधी-इरविन समझौते के कारण 4 मार्च ILIO खत्म किया गया था। 
4 जनवरी IA गांधी जी गिरफ्तार कर लिये गये। उसी दिन 'इमर्जेन्सी पावर्स 
आईडिनेन्स', 'अन ला फुल इंस्टिगेशन आडिनेन्स', 'अन ला फुल एसोसियेशन आडिनेन्स' और 
'प्रिवेन्शन आफ मोलस्टेशन एण्ड वायकाट आडिनेन्स' जारी किये गये। प्रेस एकट और आईडिनेन्स 
का प्रयोग समाचार पत्रों के विरुद्ध किया । सैकड़ों संस्थाएं गैरकानूनी घोषित की गयीं और 
हजारों व्यक्तियों की सम्पत्ति जब्त की गयी और गिरफ्तारियों की संख्या तो कुछ ही दिनों 
में एक लाख से ऊपर हो गयी | : 


लाई वेलिगडन और अंग्रेजी सरकार का दावा.था कि 932% आन्दोलन को ag 
6 सप्ताह में समाप्त कर देगी । दमन और अत्याचार के दौर में कांग्रेस संगठन का संचालन 
गुप्त रूप से किया जाने लगा । क्रान्तिकारी दल तो इस प्रकार से काम करने के पहले से ही 
अभ्यस्त थे । 932 में अप्रैल महीने में कांग्रेस का अधिवेशन सभी प्रतिबन्धों को तोड़कर 
चांदनी चौक में हुआ । पुलिस की भारी चौकसी के बावजूद चांदनी चौक में 5 सो प्रतिनिधि 
सभास्थल पर जा पहुंचे। अहमदाबाद के सेठ रणछोड़दास अमृतलाल उसके सभापति थे । 
अधिवेशन में रिपोर्ट पेश हुई और चार अन्य प्रस्ताव पास हुए। पहले प्रस्ताव में पूर्ण 
स्वाधीनता के लक्ष्य को पुरा करने की शपथ ली गयी और दुसरे प्रस्ताव से अवज्ञा आन्दोलन 


का समर्थन किया गया । पं० मदन मोहन मालवीय दिल्ली अधिवेशन के सभापति.थे और 
उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया था । 


तोड़ दिया । 26 सितम्बर को ब्रिटिश 
| स्वीकार कर लिया । उन्हीं दिनों 25 सितम्बर को 

Ee निवारण के लिए स्वयं कदम उठाने का निश्चय a 

Pies अप्रेल IL Hy दिल्ली कांग्रेस की भांति 3! arg 933 को कलकत्ता में कांग्रेस का 

re ea | उसकी अध्यक्षता के लिए Yo मदन मोहन मालवीय को चुना गया 

उन्हें आसनसोल गिरफ्तार कर लिया गया | उनके साय ही पं० मोतीलाल नेहरू 
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a a mete N T सैयद अहमद और बहुत से लोग गिरफ्तार कर लिये 
स्वागत हि aoe (कार्यवाहक अध्यक्ष) भी गिरफ्तार कर लिये गये । कलकत्े में 
भी एक हजार प्रतिनि और हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया । फिर 

गये 2 पार भति नधि अधिवेशन स्थल पर पहुंच गये । वहां भो सात प्रस्ताव पास किये 
गये । अधिवेशन के समाप्त होने पर गिरफ्तार लोगों को रिहा कर दिया गया । 


8 मई ANA जी ने 2] दिन का उपवास शुरू किया । उसी दिन वे रिहा 
कर दिये गये, । उन्होंने 6 सप्ताह के लिए आन्दोलन को स्थगित कर दिया । उसके बाद 
कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष ने भी सत्याग्रह स्थगित करने की घोषणा कर दी 9 मई 0933 
को सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि केवल सत्याग्रह स्थगित करने से शर्तों पूरी नहीं होती । 


गांधी जी ने स्वयं सावरमती आश्रम का दान कर उसे हरिजन आन्दोलन के लिए दे 
दिया । पहली अगस्त ISA को 34 अन्य आश्रमवासियों के साथ गिरफ्तार 
कर लिया गया । देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में हिस्सा लिया और 
अगस्त 933 से मार्च 934 तक वह लगातार चलता Wl गांधी जी ने aa 
अनशन शुरू कर दिया और 23 अगस्त को उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने एक 
वर्ष हरिजन उद्धार आन्दोलन चलाने का निश्चय किया । 


रविवार Aa जनवरी Ia विहार में भयंकर भूकम्प आया । भुकम्प का प्रभाव 
30 हजार वर्गमील क्षेत्र की डेढ़ करोड़ जनता पर पड़ा। 20 हजार व्यक्ति उसमें मरे और 
दस लाख घर नष्ट हो गये । 65 हजार कुंए और तालाब बेकार हो गये और 0 लाख 
बीघा खेतों में रेत छा गया । 30 अगस्त 9327 पं० जवाहरलाल नेहरू को रिहा किया 
गया था लेकिन बंगाल जाने पर वहां के दो भाषणों पर मुकदमा चलाकर उन्हें दो वर्ष की 
सजा दी गयी । 


3 माचे 934 मे दिल्ली में कांग्रेस जनों की एक सभा डा० अंसारी की अध्यक्षता 
में हुई, उसमें केन्द्रीय असेम्बली के चुनाव में हिस्सा लेने का निश्‍चय किया गया 2 अप्रैल 
934 को दिल्ली के निश्चयों के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए गांधी जी से मिलने 
बिहार के सहरसा गया । गांधी जी ने 7 अप्रैल IA कौंसिल प्रवेश के प्रस्ताव को 
अपना आशीर्वाद दिया। 2 और 3 मई को रांची में स्वराज्य पार्टी को शक्तिशाली बनाने | 
के लिए एक बैठक की गयी । बाद में ii 9 मई III aten N क्रांग्रेस महा- ; ४ 
समिति की बैठक में कौंसिल प्रवेश सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया । उसमें सत्याग्रह 3 
को समाप्त करने का भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और 20 मई IA सत्याग्रह 
बन्द कर दिया गया । सेठ जमनालाल बजाज को कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया । 


हुई और | 


इसके बाद 02-03 जून 934 को कांग्रेस गा बेठक my में 
U7 तचा 8 बुत को mat मं चती द रोगी द ह 
कमेटियों के लिए रचतात्मक कार्यक्रम तैयार किया गया। | 

i DPB Sai any aha | 
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यहां पर उल्लेखनीय है कि गया कांग्रेस के वाद ! 923 में जिस प्रकार कांग्रेस में दो :,'. 
घाराएं--परिवतंनवादी तथा अपरिवर्तेनवादी-भ्रकट हो गयी थीं वैसी ही स्थिति IA जय 


पुनः आ गयी । उस समय जिस प्रकार क्रान्तिकारियों ने हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन 
की स्थापना की थी जो बाद में हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन के रूप में 
विकसित हुई थी । उसकी कारवाइयां 9238 ।935 तक पूरे भारत में सामने आ चुकी 
थीं। अधिकांश क्रांतिकारी जेलों में बन्द थे । अन्तर प्रान्तीय षड्यन्त काण्ड और बलिया l 
घडयन्त्र काण्ड के विफल होने पर भी पचासों क्रान्तिकारी जेल में डाल दिये गये थे 932 2 
में काँग्रेस पें समाजवादी विचारों से प्रभावित लोगों ने क्रान्तिकारी धारा को सुदृढ़ किया | 
और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जन्म पटना में TA IJA कांग्रेस महासमिति | 
की बैठक के समय हुआ । आचार्य नरेन्द्र देव ने उसकी अध्यक्षता की थी । 
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कांग्रेस सें समाजवादी विचारधारा का जन्म 


(934 के दिसम्बर महीने में बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन डा० राजेन्द्र प्रसाद की 
अध्यक्षता में हुआ। उसमें महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव पेश किया कि 'कांग्रेस सत्य और अहिसा 
के द्वारा ही स्वतंत्रता संग्राम चलायेगी ।' कांग्रेस समाजवादी विचारों और अन्य उग्र विचारों के 
लोगों ने उस प्रस्ताव का विरोध किया । महात्मा गांधी ने अपने प्रस्ताव के गिर जाने के बाद 
कांग्रेस की साधारण सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, फिर भी कांग्रेस के नेतृत्व पर उनका 
वर्चस्व निरन्तर बना रहा । 


AAA कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में पंडित जवाहरलाल' नेहरू की 
अध्यक्षता में हुआ । पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में समाजवादी 
विचारों का उल्लेख करते हुए सामन्तवाद और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की 


आवश्यकता पर जोर दिया । लखनऊ कांग्रेस के बाद पं० जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस कार्ये- 


समिति में समाजवादी नेता आचार्य नरेन्द्र देव और श्री अच्युत पट्टवद्धन को सदस्य बनाया | 
श्री राजगोपालाचायं, डा. राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, श्री जे.बी. कृपलानी आदि 
कार्यकारिणी के सात सदस्यों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी करके नेहरू जी के उपरोक्त विचारों 
पर अपना विरोध प्रकट किया । श्री रफी अहमद किदवाई ने दक्षिणपंथी नेताओं के वक्तव्य 
की आलोचना करते हुए उन लोगों पर फासीवादी होने का आरोप लगाया । बाद में गांधी 
जी की मध्यस्थता से वह विवाद. समाप्त हो गया । 


कांग्रेस के भीतर कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने अपने को मार्क्सँवादी-चेज्ञानिक-समाजवादी 
घोषित कर कांग्रेस के नेतृत्व को बदलने के लिए अभियान चलाया । इन लोगों की ओर से 
कांग्रेस में किसानों और मजदूरों के संगठनों को सामूहिक प्रतिनिधित्व देने का सुझाव रा 
गया, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया । समाजवादियों ने मजदुर, किसान, छात्र एवं 
युवा संगठनों को संगठित कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक क्रान्ति को सफल बनाने के लिए उनका 
आवाहन किया । 


दिसम्बर, ।936 में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन भी पण्डित जकहरलाल नेहरू की 


अध्यक्षता में हुआ । नेहरू जी ने अपनी कार्यसमिति में समाजवादियों को रखा | उसके बाद 
से कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस में संयुक्त नेतृत्व के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया । 
937 Ka भारत सरकार कानून के अन्तर्गेत विधान सभाओं के चुनाव कराये गये 
जिनमें कांग्रेस को अप्रत्याशित सफलता मिली । l 

935 का भारत ै 
कांग्रेस ने मंतिमण्डलों कान 


ee) 
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माँगा कि गवर्नर प्रान्तों की लोकप्रिय सरकारों के देनिक कार्यों मे हस्तक्षेप नहीं करेंगे । 
इस प्रकार का आश्वासन मिलने पर जुलाई ATIII कांग्रेस मंत्रिमण्डल बनाये 


गये । 


938 में कांग्रेस के हुरीपुरा अधिवेशन में गांधीजी के आशीर्वाद से सुभाषचन्द्र बोस 
को अध्यक्ष बनाया गया था । उस समय कांग्रेस के वामपंथी उनके समर्थेक थे । देश के आथिक 
विकास के लिए नियोजन पद्धति को उसी अधिवेशन में स्वीकार किया गया था और 
Go जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना समिति गठित की गयी थी, जिसके सेक्रेटरी 
प्रोफेसर के०्टी० शाह बनाये गये ये । सुभाषचन्द्र बोस ने भी अपनी कार्यसमिति में आचायें 
नरेन्द्र देव और अच्युत पट्टवद्धेन को रखा था । लेकिन 938 में कांग्रेस महासमिति के 
दिल्ली अधिवेशन के समय दक्षिणपंथी और वामपंथी नेताओं में जो परस्पर संघर्षे हुआ, 
उसके बाद सुभाषचन्द्र बोस दक्षिणपंथी नेताओं के लिए असह्य हो गये | 


त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सुभाषचन्द्र वोस गांधीजी की इच्छा के विरुद्ध 
चुनाव लड़ गये। गांधीजी ने डा० पट्टाभि सीतारमैया को अध्यक्ष पद के लिए अपना 
उम्मीदवार बनाया था । सुभाषचन्द्र बोस को देश के सभी वामपंथी तत्वों का समर्थन मिला 
और वे वहुमत से कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिये गये । उनकी जीत को गांधीजी ने अपनी पराजय 
माना ओर उसके बाद कांग्रेस के भीतर पुनः गृहयुद्ध की सी स्थिति उत्पन्न हो गयी । 


त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन के समय सुभाषचन्द्र बोस तेज बुखार से पीड़ित थे। उस 
अधिवेशन में गोविन्द बल्लभ पन्त ने दक्षिणपंथी लोगों की ओर से यह प्रस्ताव रखा कि 
सुभाषचन्द्र बोस को अपनी कार्यसमिति गांधीजी के परामर्श से बनानी चाहिए। सुभाषचन्द्र 
बोस जवाहरलाल नेहरू को महामंत्री बनाने के लिए राजी थे लेकिन वे पन्त जी के प्रस्ताव को 
अपने प्रति अविश्वास का प्रस्ताव मानते थे । उस समय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की ओर से 
श्री जयप्रकाश नारायण ने उक्त प्रस्ताव पर तटस्थ रहने की घोषणा यह कहते हुए की कि 
इस समय जैसी अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति है उसमें राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष के मुख्य संगठन के रूप में 
कांग्रेस की एकता बनाये रखनी चाहिए। 


ऐसी स्थिति में गोविन्द वल्लभ पन्त का प्रस्ताव पास हो गया लेकिन कांग्रेस के अधि- 


वेशन में ऐसा उग्र इन्द्र हुआ जिसने लोगों को सूरत कांग्रेस की घटनाएं याद करने पर 
मजबूर कर दिया । 


सुभाषचन्द्र वोस ने अपने अध्यक्ष पद से दिये गये भाषण में इस बात की चेतावनी दी 


थी कि द्वितीय महायुद्ध 6 महीने के भीतर शुरू हो जायेगा | उस अवसर पर देश को आजाद 


करने के लिए पुरे जोरशोर से आन्दोलन किया जाना चाहिए । उन्होंने देश के दक्षिणपंथी 
A कि वे लोग WAA KA के विधान के 
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पन्त जी के प्रस्ताव को पास करने का अवसर देने के कारण तत्कालीन कांग्रेस समाज- 
वादी पार्टी से वे वामपंथी तत्व अलग हो गये जो देश में क्रान्ति के प्रयासों को सफल बनाने 
की आशा से पार्टी में आये थे। किसान सभा और मजदूर संघों में भी कांग्रेस समाजवादी 
पार्टी का प्रभाव घट गया । उत्तर प्रदेश में विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी के नेतृत्व में बहुत से 
लोग पार्टी से अलग हो गये । बंगाल में अनुशीलन पार्टी के बहुत से लोग कांग्रेस समाजवादी 
पार्टी में शामिल हुए थे, वे भी उससे अलग हो गये । उन्हीं दिनों वामपंथी विचारधारा के लोगों 
को कांग्रेस समाजवादी पार्टी से निकाला गया । केरल में ई.एम.एस. नाम्बूदिरीपाद और आन्ध्र 
प्रदेश में पी. सुन्दरेया जो प्रादेशिक कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेता थे, वे अपनी इकाइयों 
के साथ कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गये। इन घटनाओं से कांग्रेस समाजवादी पार्टी की 
लोकप्रियता नष्ट हो गयी ओर इस पार्टी के नेताओं को यह आरोप सुनना पड़ा कि वे गांधी- 
वादी नेतृत्व के पोषक थे । क्रान्तिकारी नेतृत्व का उनका दावा भी खोखला सिद्ध हुआ । 


यह भी स्मरणीय है कि कांग्रेस के तत्कालीन संकट के समय सुभाषचन्द्र वोस ने यह शर्त 
रखी थी कि यदि आचार्य नरेन्द्र देव को कांग्रेस का अध्यक्ष पद दे दिया जाय तो वे स्वतः 
इस्तीफा दे दंगे । लम्बी खींचतान के वाद सुभाषचन्द्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा 
दे दिया और डा० राजेन्द्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया । 
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प्रान्तो में कांग्रेस संत्रिमण्डल : युद्ध के बादल 


काग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के बाद 937 के आम चुनाव 933 भारत सरकार 
कानून के अधीन कराये गये । इस चुनाव में कांग्रेस के 58 मुसलमान उम्मीदवारों ने 482 
में से 26 सीटें जीती जिनमें से अधिकांश पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में थीं। 424 Te कांग्रेसी 
मुसलमान जीते जिनमें अधिकांश मुस्लिमलीग 'के उम्मीदवार थे । चुनाव में 2 करोड़ 80 
लाख लोगों ने वोट दिये । यह संख्या कुल निर्वाचकों की 55 प्रतिशत थी । प्रान्तों की 
विधान सभाओं में कुल 8 सीटें थी। इनमें से 7 कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीतीं । 
मद्रास, संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश), मध्य प्रदेश, विहार और उड़ीसा में कांग्रेस का स्पष्ट वहुमत 
हो गया । बंगाल, बम्बई, असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में कांग्रेस पार्टी अकेली सबसे 
बड़ी पार्टी थी सिन्ध और पंजाव की विधान सभाओं में कांग्रेस पार्टी अल्पसत में थी । 


7 मार्च ।937 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में चुनाव के परिणामों पर सन्तोष 
व्यक्त किया गया । सुभाषचन्द्र बोस को उसी दिन पांच वर्ष की नजरबन्दी के बाद रिहा किया 
गया था, महासमिति ने उनकी रिहाई का स्वागत किया । उसी अवसर पर दिल्ली में पद 
ग्रहण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया । कांग्रेस महासमिति ने उन प्रान्तों में जहाँ 
कांग्रेस का बहुमत था वहाँ उसे इस शतं पर मंत्रिमंडल बनाने की स्वीकृति दी कि राज्यों के 
गवर्नेर दैनिक प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे । पहली अप्रेल को iii ` 
विरोध में देश भर में हड़तालें की गयीं। wll में से 6 प्रान्तों में कांग्रेस का बहुमत 
होने पर भी वह मंत्रिमंडल वनाने के लिए तैयार नहीं थी। इन प्रान्तों में गवर्नरों ने अल्प 
भत सरकार स्थापित कर दीं लेकिन वे विधान सभाओं में अपना स्पष्ट बहुमत सिद्ध 
करने की स्थिति में नहीं थीं। लम्बे वाद-विवाद के बाद 20 जून Ta वायसराय ने 
अपने भाषण में कहा कि जहाँ कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत है वहाँ के गवर्नर दैनिक कार्यों में 
हस्तक्षेप नहीं करेगे । जुलाई 937 में कांग्रेस ने पदग्रहण करना स्वीकार कर लिया | 


उस समय कांग्रेस के भीतर दक्षिणपंथियों और उग्रपंथियों में Ep 

ग्रे इस विन्दु पर संघर्ष 

चल रहा था कि कांग्रेस 9353 कानून को रद्द करने के लिए प्रतिबद्ध है । ऐसी स्थिति में 
मंत्रिमण्डलों में जाने से ag उसी कानून का प्रतिपालन करने को बाध्य होगी | इस प्रश्‍न पर 


E em =e समर्थेन किया और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 
ह को अपने व 
करना चाहते WA पुरा करके जनता के कष्टों को दुर करने का प्रयास 


जिन प्रान्तों CSR 
ey m बहुमत था वहाँ मंत्रिमंडल बनाने के बाद विधान सभाओं के 
त यह प्रस्ताव पास किया गया कि 9353 कानून बनाने में राष्ट्र 
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का मत नहीं लिया गया था और वह एकदम असंतोषप्रद है । उस कानून के संघ वाले अंश का 
भी विरोध किया गया । उसमें तो भारत को गुलाम बनाये रखने की नीयत थी । उसी 
प्रस्ताव में देश के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा बनाने पर जोर दिया गया । 
कांग्रेस सरकारों ने 930 और 932 के आन्दोलनों में सत्याग्रहयों की जब्त जमीन और 
जायदाद वापस कर दी । अखबारों की जब्त जमानतें भी लोटा दी गयीं। सिनेमा, 
साहित्यः तथा प्रेस पर लगे प्रतिवन्ध हटा लिये गये । मजदूर नेताओं पर लगे प्रतिवन्ध हटा 
लिये गये और आन्दोलन के समय बर्खास्त सरकारी कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर बहाल 
कर दिया गया । खादी को प्रोत्साहन दिया गया और क्रान्तिकारी राजवन्दियो को रिहा कर 
दिया गया । किसानों को राहत देने के लिए भी कुछ कदम उठाये गये । 


अक्टूबर 9379 कांग्रेस महासमिति की बैठक कलकत्ते में हुई। उसमें एक प्रस्ताव 
द्वारा कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अधिक से अधिक मौका देने का वचन दिया 
जिससे वे राष्ट्र के राजनीतिक, आथिक और सांस्कृतिक जीवन में पूरा-पूरा हिस्सा ले सके । 
यह स्पष्ट किया गया कि कांग्रेस का उद्देश्य एक स्वतंत्र और अखंड भारत है जहाँ कोई 
वर्ग, समुदाय-बहुसंख्थक या अल्पसंख्यक-एक दुसरे का शोषण न कर सके और जहाँ राष्ट्र 
के सारे हिस्से एक साथ मिल कर राष्ट्रीय उन्नति के लिए काम कर aH । कांग्रेस के मौलिक 
अधिकारों वाले प्रस्ताव में प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मत, धर्म, सम्प्रदाय को 
स्वीकार करने की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक और विभिन्न भाषाओं के क्षेत्रों की संस्कृति, 
भाषा और लिपि के संरक्षण का आश्वासन, कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों की बराबरी, 
राजसत्ता को धर्मनिरपेक्ष रखने का आश्वासन और बालिग मताधिकार आदि को शामिल 
किया गया। स्मरणीय है कि स्वतन्त्र भारत के संविधान में इन सब वातों को मौलिक 
अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है । 


ग्यारह प्रान्तों में से 6 प्रान्तों में कांग्रेस का शासन बहुमत के आधार पर था लेकिन 

` बाद में असम और सिन्ध में अल्पमत होते हुए भी उसकी समित सरकारें स्थापित हो 

गयीं थीं । मद्रास में कुछ युवकों पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 2498 अधीन मुकदमे 

चले जिनका समाजवादियों ने विरोध किया। कांग्रेस कार्यसमिति ने यह स्पष्ट किया कि 

कांग्रेस को अहिंसा की नीति के अनुसार आचरण करना है और हिसा की प्रेरक प्रवृत्तियों को 
निरुत्साहित करना है । 


केन्द्रीय असेम्बली में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था और कांग्रेस तथा मुस्लिमलीग 
जिन बातों का विरोध संयुक्त रूप से करती थी उन मसलों पर सरकार पराजित हो जाती थी । 


कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने-जिन्हें उन दिनों प्रधान मंत्री (प्रीमियर) कहा जाता था-- 
ने एक सम्मेलन करके विभिन्न प्रान्तों के अनुभवों के आधार पर एकरूपता लाने का प्रयास 
किया गया । मजदूर कमेटियों की स्थापना की गयी और उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन किया 
गया । हुरीपुरा कांग्रेस में योजना समिति की स्थापना की गयी । उसके अध्यक्ष पं. जवाहर लाल 
नेहरू थे । उसकी 27 उप समितियां बनायी गयीं जिन्होंने नवम्बर ।940 तक काम किया । _ 


CC-0.Panini Kanya M | ja Vidyalaya Colle लीला. 
NE OS CONES ete ha 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( 94 ) 


कांग्रेस ने रियासतों की समस्याओं में भी दिलचस्पी ली और विभिन्‍न रियासतों में 
नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए वहाँ की संस्थाओं का समर्थन किया। मैसूर, 
हैदराबाद और ट्रावनकोर में अनेक संघर्ष हुये । जिन राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडल थे वहाँ की 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ बड़ी सक्रियता से काम कर रही थीं। उनकी किसान, मजदूर और 
सेवादल की इकाइयों को भी संगठित किया गया था । 


पंडित जवाहर लाल नेहरू जिन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष थे उन्हीं दिनों से कांग्रेस 
अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं में बड़ी संजीदगी से दिलचस्पी लेने लगी थी । कांग्रेस के वैदेशिक विभाग 
में कुछ समय जयप्रकाश नारायण भी सचिव रह चुके थे। वाद में डाक्टर राम मनोहर 
लोहिया और डाक्टर बालकृष्ण केसकर उसके सचिव बनाये गये । डाक्टर कुंवर मोहम्मद 
अशरफ और-डा० जैनुल आब्दीन अहमद भी कांग्रेस के केन्द्रीय कार्यालय में थे । आचार्य 
जे. बी. कृपलानी तो बहुत समय तक कांग्रेस के स्थायी सचिव रहे थे । 


चीन पर जापान के आक्रमण के समय कांग्रेस की ओर से डाक्टर अटल के नेतृत्व में | 
एक चिकित्सक दल चीन भेजा गया । अपनी अविस्मरणीय सेवा के लिए विख्यात उसके एक 
सदस्य डा० कोटनिस का तो देहान्त भी नहीं हो गया । भारत ने प्रवासी भारतीयों की मांगों 
के समर्थन में जंजीवार की लौंग के आयात का विरोध किया । 


उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के वादल जमा होने शुरू हो गये थे । जवाहरलाल नेहरू 
AUA यूरोप की यात्रा की । वे स्पेन के गृहयुद्ध के दिनों वार्सीलोना गये जहाँ 
तानाशाह saat के विमान नगर पर वम गिरा रहे थे । उसके बाद वे पेरिस गये और जुलाई 
ii पर वमवारी के विरुद्ध वहाँ आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने 
भाषण किया । उस दोरान वे इंग्लेण्ड भी गये। सितम्बर IA कांग्रेस कार्य समिति 
की बेठक में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और युद्ध सम्बन्धी परिस्थिति पर विचार किया गया । 


यूरोप में उसके बाद चेकोस्लोवाकिया के स्वेडेटेनलेण्ड पर हिटलर के कब्जे को इंग्लैण्ड 
और फ्रांस ने म्यूनिख समझौते के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया । आस्ट्रिया पर हिटलर पहले 
ही कब्जा कर चुका था । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो वर्षो पहले से विश्व शान्ति की समर्थक 
थी और किसी भी महायुद्ध से भारत को अलग रखे जाने के पक्ष में थी। 
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दूसरा महायुद्ध : फासिज्म की पराजय 


पहली सितम्बर IA हिटलर की सेनाओं ने पोलेण्ड पर आक्रमण कर दिया । 
इसके दो दिन वाद 3 सितम्बर WA फ्रांस और ब्रिटेन की सरकारों ने जमंनी के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार दुसरा महायुद्ध-मानव जाति के इतिहास का 
सबसे बड़ा विनाशकारी युद्ध आरम्भ हुआ जिसमें पांच करोड़ लोग मारे गये और साढ़े तीन 
करोड़ लोग घायल और अपंग हुये । युद्धरत देशों ने इस युद्ध में ,]7 अरब डालर की 
धनराशि व्यय की । पहले महायुद्ध की भांति यह महायुद्ध भी साम्राज्यवादी राष्ट्रों की 
प्रतिस्पर्द्धा की परिणति के रूप में शुरू हुआ। जमनी, इटली और जापान संसार भर के 
देशों को गुलाम वनाकर अपने साम्राज्यों का विस्तार करने और सम्पूर्ण विश्व पर अपने 
अधिनायकवादी तानाशाही शासन को कायम करना चाहते थे । ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका 
अपने साम्राज्यों की रक्षा करना चाहते थे । इन देशों की नीति यह थी कि जमंनी (हिटलर) 
सोवियत सत्ता को समाप्त कर अपने राज्य का विस्तार करे। लेकिन II X जर्मनी ने 
सोवियत संघ से अनाक्रमण सन्धि कर ली और युद्ध शुरू कर दिया। उस सन्धि के कारण 
सोविथत सेनाओं ने 7 सितम्बर IAE पोलेण्ड के पूर्वी क्षेत्र के आधे भाग पर कब्जा 
कर लिया । 9394 अन्त और 9408 yas में लाटविया, लिथुआनिया और 
एस्तोनिया में क्रान्तिकारी आन्दोलन हुये और जून AA में इन तीनों देशों में जन सरकारों 
की स्थापना के बाद ये सोवियत संघ में शामिल हो गये ard AA फिनलेण्ड पर 
भी सोवियत की विजय के बाद लेनिनग्राद की रक्षापंक्ति मजबूत की गयी। पश्चिमी 
उक्नीना और पश्चिमी बेलोरूस रूस में मिल जाने से सोवियत संघ की सामरिक शक्ति 
सुदृढ़ हो गयी लेकिन वह अपनी नयी रक्षा पंक्ति की ठीक से किलेबन्दी भी नहीं कर पाया 
था कि जून UASU हिटलर की सेनाओं के आक्रमण का सामना करना पड़ा था | 


इसके बाद ga में कुछ समय के लिए शिथिलता आ गयी। 9408 अप्रैल महीने 
में जमन सेनाएँ डेनमाकं में घुस गयीं। साथ ही नावे में भी जर्मन सैनिक उतारे गये और 
इन दोनों देशों पर हिटलर का अधिकार हो गया । AMUA जर्मन सेना 
ने बेल्जियम, हालैण्ड और . लक्जमबर्ग पर धावा बोल दिया और उन देशों ने आत्म समर्पण 
कर दिया और नाजियों के साथ समझौता कर लिया। उसके बाद जर्मनी ने अपने Sat 
और बख्तरबन्द गाड़ियों के डिवीजन से फ्रांस की रक्षापंक्ति को भेद डाला। फ्रांस में 
तत्कालीन दलदिबे की सरकार गिर गयी । फ्रांस के पराजयवादियों ने जनरल येतां की 
सरकार बनायी जिसने (4 जून को जमेन सेनाओं के सामने आत्म समपेण कर दिया । 
22 जून 940 को येते ने जमनी और उसके मित्र राष्ट्रों से युद्ध विराम की सन्धि कर 
ली । पेरिस समेत दो तिहाई फ्रांस पर जमनी का अधिकार हो गया और जमेन सेना के 
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रखरखाव और खचच का भार भी फ्रांसीसी जनता के ऊपर लादा गया | एक तिहाई क्षेत्र 
में फ्रांस की विशी सरकार का कब्जा बना रहा । फ्रांस के पतन के साथ ही 3 जुलाई 
aa जनरल देगाल ने अपने देशवासियों से संघर्षरत फ्रांस के नेतृत्व में एकजुट होने 
की अपील की । ; 


ब्रिटेन की सेनाओं को फ्रांस के डनकर्क से भागने पर विवश होना पड़ा । फ्रांस के पतन 
के वाद ब्रिटेन के सभी तत्वों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए एकजुट होने के लिए कदम उठाये । 
चेम्वर लेन की सरकार के स्थान पर चर्चिल के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की 
गयी । उस समय जर्मनी की ओर से ब्रिटेन पर विमानों से बमवारी की जाती थी और 
उसके जहाजों को डुबाया जा रहा था । अगस्त UU ने लन्दन, व्मिधम आदि 
नगरों पर बड़े पैमाने पर बमवारी की । सितम्बर 9409 नाजी जर्मनी, फासिस्ट, इटली 
और साम्राज्यवादी जापान ने एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किये जो आक्रमण के 
विस्तार की महत्वपूर्ण कड़ी थी । इन तीनों देशों ने संयुक्त रूप से युद्ध करने की घोषणा की। 


सितम्बर 40 से मार्च III तक जर्मेनी ने हंगरी, रूमानिया, स्लोवाकिया और 
बुलगारिया को जीत कर उन्हें भी अपने त्िपक्षी करार में शामिल कर लिया । अप्रैल 940 
में जमन सेनाएं युगोस्लाविया में घुस गयीं और वहाँ की जनता ने फासिस्ट विरोधी संघर्ष 
जारी रख कर उनका विरोध जारी रखा । यूनान भी जर्मनी के अधिकार में आ गया | 


मई (94] तक लगभग सारा यूरोप जमंनी के पैरों के नीचे जा चुका था । स्पेन के 
तानाशाह जनरल WA और पुतंगाल की सरकार उसका पहले से ही समर्थन कर रही थी । 


am ब्रिटेन की स्थिति अत्यन्त विपन्न थी । अमेरिका ने ब्रिटेन के पक्ष में युद्ध में पदापेण 
Ti 


22 जून II को जमंन सेनाओं ने बिना युद्ध की घोषणा किये सोवियत संघ पर 
आक्रमण कर दिया । इटली, फिनलैण्ड, हंगरी और रूमानिया की सेनाएं भी जर्मन सेनाओं 


के साथ थीं । 90 डिवीजन सेनाओं ने सोवियत संघ पर 
र्‌ 
सोवियत संघ पर 6 सप्ताह में अधिकार WA ene 


में शामिल होने के कारण सोवियत संघ को अपनी सेनाओं को पूर्वी सीमा पर भी रखना पड़ 
रहा था । सोवियत सेनाओं को युद्ध के पहले दौर में भारी पराजय झेलनी पड़ी । देश के बहुत 
वेलोसस और अधिकांश उक्रीना (fara) पर, 


उस स्थिति में सोवियत मजदुर 
थे। AN के अन्त तक 0,360 से 
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22 जून IA को ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री faea चचिल ने, और दो दिन बाद 
अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रेंकलिन रूजवेल्ट ने यह घोषणा कर दी कि वे नाजी जमंनी के विरुद्ध 
सोवियत संघ का समर्थन करने को तैयार है । जुलाई LI सोवियत संघ और ब्रिटेन 
ने जमेनी के खिलाफ संयुक्त सामरिक कारंवाइयों के बारे में एक समझौता किया। बाद में 
कुछ अन्य देश भी इस सन्धि में शामिल हो गये । मई-जून 902 जमनी और उसके साथ 
के देशों के विरुद्ध युद्ध में संयुक्त मोर्चा बनाने तथा युद्ध के बाद पारस्पपिक सहयोग के विषय में 
सोवियत-आंग्ल संधि हुई और आक्रमण के विरुद्ध संघर्ष में परस्पर सहायता के सिद्धान्त 
सम्बन्धी सोवियत-अमरीकी समझौता किया गया । 


सोवियत संघ ने मित्र राष्ट्रों 94 में ही युरोप में दुसरा मोर्चा खोलने का आग्रह 
किया था । ब्रिटेन और अमरीका NIA दुसरा मोर्चा खोलने का वचन दिया लेकिन 
UU गर्मियों में खोला गया । कुछ क्षेत्रों का अनुमान है कि साम्राज्यवादी शक्तियों 
की यह नीति थी कि सोवियत संघ के नष्ट हो जाने के बाद, जर्मनी पर आक्रमण कर दोनों को 
परास्त कर देंगे। लेकिन 94 तक यह स्पष्ट हो गया था कि सोवियत सेनाएं जमेन 
सेनाओं को परास्त करके जमेंनी पर प्रत्याक्रमण के लिए तैयार थीं । 


शरद 94 तक जर्मेन सेनाओं ने लेनिनग्राद की नाकेबन्दी की, एक पर अधिकार 
किया और मास्को के लिए प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न कर दिया था फिर भी उनके तड़ित आक्रमण 
(न्लित्सक्रीग) की नीति विफल हो गयी थी। उधर 7 दिसम्वर 00 को 
जापानी नभ सेना और समुद्री बेड़ों ने हवाई द्वीप समूह के पले हावेर अड्डे पर धावा बोल 
दिया । कुछ ही घण्टों में अमेरिका का सारा प्रशान्त महासागरीय नोसेनिक बेड़ा बेकार कर 
दिया गया । सिंगापुर पर भी भीषण बमबारी की गयी। प्रशान्त और हिन्द महासागर में 
स्थित अमेरिकी और ब्रिटिश सामरिक अड्डों पर हमला किया गया । जापान ने 942 
तक मलाया, बर्मा, फिलीपीन तथा इंडोनेशिया पर और ब्रिटेन तथा अमरीका के अनेक द्वीपों 
पर कब्जा कर लिया l जनवरी 902 वाशिगटन में सोवियत संघ, अमरीका, ब्रिटेन, 
चीन, पोलैण्ड, युगोस्लाविया आदि 26 मित्र राष्ट्रों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर 
यह प्रण किया कि वे फासिस्ट शत्रु राष्ट्रों को पराजित करने के लिए परस्पर सहयोग 


करते रहेंगे । 


94-42 सदियों में मासको के निकट जर्मन सेना का सफाया कर दिया 
गया । मास्को के नागरिकों के स्वयंसेवक दस्तों ने मासको की रक्षा और जमेन सैनिकों के 
विरुद्ध प्रत्याक्रमण में वीरता, शौर्यं और साहस का परिचय दिया । इसी बीच दुश्मन की 
सेनाओं के पीछे से छापामार अधिक सक्रिय हो गये थे। उन लोगों ने LS हजार शत्रु 
सैनिकों को मार डाला और बहुत से सामान पर कब्जा कर लिया। 6 दिसम्बर 94 
को मास्को के निकट oa सेनाओं की शक्ति क्षीण हो गयी और सोवियत सेना ने बड़े 


पैमाने पर प्रत्याक्रमण शुरू कर दिया | | 
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नाजी जर्मनी ने 942 की गर्तियों में 240 डिवीजनें जमाकर पूर्वी मोर्चे पर अपना 
हमला तेज किया । वे बालू के तेल क्षेत्र और स्तालिनग्राद के औद्योगिक क्षेत्र पर अधिकार 
कर सोवियत संघ को पराजित करना चाहते थे किन्तु सोवियत सैनिकों के शोयंपूर्ण प्रतिरोध 
के कारण जर्मन आक्रमण प्रभावशाली नहीं बन सका AA ILE लाल सेना 
ने स्तालिनग्राद के निकट जवाबी हमला शुरू कर दिया । फरवरी 943 सोवियत सेना 
की उस क्षेत्र में शानदार विजय हुई । जमेन सेना के 90 हजार से अधिक अफसरों और 
सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया । इसके बाद जर्मन पंक्तियों को रौंदते हुए सोवियत सैनिक 
कुछ क्षेत्रों 600-700 किलोमीटर पश्चिम तक बढ़ गये । नाजियों की 2 डिवीजनें 
नष्ट कर दी गयीं । वोल्या तट पर सोवियत सेना की विजय अपार अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की 
घटना थी । इसके बाद हिटलर सम्हल नहीं पाया | 


मित्र राष्ट्रों के अफ्रीकी अभियान की सफल परिणति से यूरोप में दूसरा मोर्चा खोलना 
आसान हो गया । फ्रांस और पड़ोसी पश्चिमी देशों में बड़े पेमाने पर आक्रमण की कारंवाइयां 
शुरू करने में यह वात भी सहायक थी कि स्तालिनग्राद में जमनी की पराजय के बाद इन 
देशों का जन प्रतिरोध आन्दोलन काफी बढ़ गया था। जुलाई 943 में सिसली पर 
अधिकार हो जाने के बाद इटली पर आक्रमण की सम्भावनाएं बढ़ गयीं । इटली, रूमानिया, 
फिनलेण्ड और हंगरी में युद्ध में प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो जाने से गम्भीर असन्तोष बढ़ 
गया | इटली की जनता ने जर्मनी से सम्बन्ध विच्छेद की मांग की । 


मित्र राष्ट्रों के राष्टराध्यक्षों का सम्मेलन 28 नवम्बर से | दिसम्बर 943 तक 
तेहरान में हुआ । उसमें यह तय हुआ कि 09447 यूरोप में दुसरा मोर्चा खोल दिया जाय । 
WAM लाल सेना के लिए जर्मनी और उसके सहायक राज्यों की सेनाओं पर 
निर्णायक विजय पाने का वर्ष था। 900 दिन की लम्बी नाकेबंदी के बाद लेनिनग्राद को 
मुक्त करवा लिया गया । 944 के ग्रीष्म और शरद में लाल सेना ने wa पर भीषण प्रहार 
किये और दस लाख जर्मेन सैनिकों को घेरे में लेकर उनको नष्ट कर दिया । सोवियत 
सेनाओं ने अपने सभी क्षेत्रों से जर्मन सैनिकों को खदेड़ दिया । रूमानिया के देशभक्तों ने 
अंतोनेस्कू की सरकार का तख्ता पलट दिया । बुल्गारिया में भी देशभक्तों ने मोर्चा सरकार 
स्थापित की । फिनलैण्ड ने सितम्बर 944 में फासिस्ट गुट से नाता तोड़ दिया । दिसम्बर 
हुई । यूगोस्लाविया में मार्शल टीटो की 
दया गया । लाल सेना ने पोलेण्ड, आस्ट्रिया और 


WAUA में नयी सरकार की स्थापना 
सहायता से जमन सेनाओं को खदेड़ रि 
चकोस्लोवाकिया को मुक्त करा दिया | 
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फरवरी 9459 याल्ता (क्रीमिया) में मित्र राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ जिसमें 
जर्मनी को पुरी तरह पराजित करने और बिना शतं आत्मसमपेण करवाने की योजना 
बनायी गयी । उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का भी निर्णय किया गया । औपचारिक 
रूप से अप्रैल 945 X सानफ्रांसिस्को में उसका सम्मेलन किया गया । 


WA 945 को लाल सेना ने जर्मनी की राजधानी पर आक्रमण शुरू किया । 
2 अप्रैल तक मोर्चा बलिन के निकट पहुंच चुका था और 25 अप्रैल तक बेलोससी और 
उक्कीनी मोर्चों की फौजों का पोट्सडाय के इलाके में मिलन हो गया । बर्लिन की घेराबन्दी 
पुरी हो गयी | 60 हजार जर्मन सैनिक मारे गये और सवा लाख बन्दी बनाये गये । 2 मई 
को बलिन गैरीजन ने हथियार डाल दिया । हिटलर और गोए वेल्स ने आत्महत्या कर ली 
थी । तीन लाख से अधिक जर्मन सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया । 8 मई को जर्मन 
उच्च कमान ने बिना शर्ते आत्मसमर्पण कर दिया | 


पराजित नाजी राइख की सर्वोच्च सत्ता अब मित्नराष्ट्र-सोवियत संघ, अमरीका, 
ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में आ गयी । जर्मनी का इन चारों में बंटवारा किया गया । 
Ta 945 को afer के निकट पोट्सडाम में सोवियत संघ, अमरीका और ब्रिटेन के 
राष्टू-अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ । मित्र राष्ट्रों की ओर से विसैन्यीकरण, विनाजीकरण और 
जनवादीकरण के लक्ष्य की घोषणा की गयी । 


9 के अभियानों में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने प्रशान्त महासागर के मैरियन और 
मार्शल द्वीपों पर अधिकार कर फिलीपीन के लिए लड़ाई शुरू कर दी | अक्टूबर IA 
जापानी नौसेना की करारी हार हुई। AKATA बर्मा में जापानी हारे। चीन ने 
भी अपना प्रत्याक्रमण तेज कर दिया । 9 अगस्त 0 को सोवियत संघ ने जापान के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । 6 और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 
पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराये। 2 सितम्बर AU जापान ने बिना शर्ते 


आत्मसमर्पण कर दिया । 
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द्वितीय महायुद्ध और कांग्रेस 


द्वितीय महायुद्ध की घोषणा के बाद वायसराय ने भारत की ओर से मित्र राष्ट्रों के पक्ष 
में युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी । इसके 6 महीने पहले त्विपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष 
श्री सुभाषचन्द्र वोस ने यह चेतावनी दी थी कि 6 महीने के भीतर ही युद्ध fos जायेगा । 
इसके वर्षों पहले से कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा था कि विश्व युद्ध छिड़ने पर भारत 
उससे अलग रहेगा । पहली मई 93 को कलकत्ता में कांग्रेस महासमिति ने भारतीय सेनाओं 
को मिस्र और सिंगापुर भेजने का विरोध किया था । भारत सरकार ने प्रदेश विधान सभाओं 
के प्रस्तावों और कांग्रेस की नीतियों की उपेक्षा करके भारत को युद्ध में झोंक दिया । 


युद्ध fost के वाद वायसराय ने गांधीजी को शिमला बुलाया । गांधीजी ने उन्हें 
बताया कि उन्होंने हिटलर से युद्ध न करने की अपील की लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं 
की । चेम्वर लेन भी किसी की सुनने को तेयार नहीं है। ऐसी हालत में कांग्रेसजन और 
भारतीयों को निजी तौर पर और सामुहिक रूप से यह फेसला करना है कि भारत को क्‍या 
करना चाहिये । 9 सितम्बर को कांग्रेस कार्यसमिति की बेठक ने वायसराय की इस घोषणा 
का स्वागत किया कि 935 भारत सरकार कानून के अन्तर्गत संघ योजना को लागू नहीं 
किया जायेगा । प्रस्ताव में कहा गया कि केन्द्र में अनुत्तरदायो सरकार होने के कारण और 
प्रान्तों में लोकप्रिय सरकारों के वीच में जो विरोधाभास उत्पन्न हो गया है, उसके सम्बन्ध में 
केन्द्रीय सरकार को स्थिति साफ करनी चाहिये । पिछले अनुभवों से यह जाना जा चुका है 
कि ब्रिटिश सरकार की युद्धकालीन घोषणाएं विश्वसनीय नहीं हैं। WA सितम्बर को कांग्रेस 
कार्यसमिति की फिर बैठक हुई, AI सितम्बर को ब्रिटिश सम्राट की युद्ध में सहयोग 
करने की अपील पर विचार किया गया । कांग्रेस कायंसमिति ने पंडित जवाहरलाल नेहरू 
का प्रस्ताव स्वीकार करके युद्ध में सहयोग के सवाल पर बातचीत का रास्ता खोल दिया 
गया । ब्रिटेन से भारत को स्वाधीन राज्य घोषित करने की माँग की गयी । 


26 सितम्बर 0939 से अप्रैल 940 तक लाड जट लैण्ड, जो उस समय भारत-सचिव 
थे, उन्होंने कई वक्तव्य दिये । उन वक्तव्यों की ध्वनि प्रतिक्रिया पुणे और क्षोभदायक थी | 
26 सितम्बर को गांधीजी ने वायसराय से दुसरी बार भेंट की और 28 सितम्बर को लाडं 


जट लेण्ड के वक्तव्य का जवाब भेजा । कांग्रेस की युद्ध उपसमिति के पंडित 
अध्यक्ष 
जवाहरलाल नेहरू ने अपने वक्तव्य में een 
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और नरेन्द्र मंडल के अध्यक्ष शामिल थे । अखिल भारतीय राज्य-प्रजा परिषद के अध्यक्ष की 
हैसियत से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के युद्ध विषयक प्रस्ताव का समर्थन किया । 
इसके बाद वायसराय ने सुधार सम्बन्धी वायदे करते हुए एक वक्तव्य दिया | 

कांग्रेस कार्यसमिति और संसदीय बोडे ने प्रान्तों के कांग्रेस मंत्रिमंडलों 3 अक्टूबर 
II इस्तीफे दे देने का निदेश किया । सभी कांग्रेसी मंत्निमंडलों ने इस्तीफे दे 
दिये। विधान सभाओं के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तथा विधान परिषदों के अध्यक्ष और 
सदस्य अपने पदों पर बने रहे । सात प्रदेशों की विधान सभाओं ने कांग्रेस कार्यसमिति के 
प्रस्ताव के समर्थेन में प्रस्ताव पास किया । मुस्लिमलीग ने संशोधनों के द्वारा उन प्रस्तावों 
को प्रभावहीन बनाने का प्रयास किया किन्तु कांग्रेस ने इन्हें स्वीकार नहीं किया मुस्लिमलीग 
और नरेन्द्र मंडल भारत को युद्ध में शामिल करने के समर्थक थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के 
इस्तीफे के वाद मुस्लिमलीग ने देश भर में ।2 दिसम्बर 939 को "मुक्ति दिवस” मनाकर 
अपने कांग्रेस विरोध का प्रदर्शन किया । 


पहली नवम्बर 93 को गांधीजी के साथ तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष डा० राजेन्द्र 
प्रसाद वायसराय से मिले । जिन्ना भी वायसराय से मिले और गांधी जी से भी उनकी बात- 
चीत हुई । यह बातचीत भी नाकामयाव रही । वायसराय ने अपने वक्तव्य में भारतवासियों 
से युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करने की अपील की । इसके जवाब में गांधीजी ने अपने वक्तव्य 
में कहा कि जब तक () वायसराय समझौता करने का प्रयत्न कर रहे हैं। (2) मुस्लिम 
लीग की ओर से रुकावटें डाली जा रही हैं और (3) कांग्रेसजनों में एकता और अनुशासन 
की कमी वनी है तब तक सविनय कानून भंग आन्दोलन नहीं शुरू किया जा सकता । 

गांधीजी के वक्तव्य के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और डा० राजेन्द्र प्रसाद ने इस 
सम्वन्ध में वक्तव्य प्रकाशित किये । राजेन्द्र प्रसाद ने ब्रिटिश सरकार पर यह दोषारोपण 
किया कि वह उस विधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जिसे भारतीय तैयार करें 
और अल्पसंख्यकों को संरक्षण भी प्रदान किया गया हो। बाद में कांग्रेस कार्यसमिति ने 
इस वक्तव्य को पुष्टि की । 

3 के अन्त में कांग्रेस कार्यं समिति ने देश की राजनीतिक परिस्थिति का 
सिंहावलोकन किया । उन्हीं दिनों सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आये और उन्होंने भारतीय 
नेताओं से विचार-विमर्श किया .। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के लोगों की यह धारणा हो गयी है 
कि भारत से समझौता कर लिया जाय और भारतीयों की आकांक्षाओं को पुरा कर दिया 
जाय । उन्होंने यह भी बताया कि भारत की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक सर्वेदलीय 
प्रतिनिधि मंडल ब्रिटेन से भारत आयेगा। कांग्रेस का इस प्रकार के प्रतिनिधि संडल का 
अनुभव सुखद नहीं था 08 दिसम्बर ।939 को कांग्रेस कार्य समिति की dow में भारत 
सचिव की उन घोषणाओं पर खेद प्रकट किया जिनमें उन्होंने साम्प्रदायिक प्रश्‍न को उठाकर 
प्रधान समस्या पर पर्दा डालने की कोशिश की थी। प्रस्ताव में कहा गया कि देश का विधान 
बनाने का काम 'संविधान सभा” के द्वारा किया जाना चाहिये । कांग्रेस की स्वतन्त्रता दिवस 
की प्रतिज्ञा में इस बात को शामिल किया गया । 
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aaa al वायसराय are लिनलिथगो ने बम्बई के ओरिएण्ट क्लब में 
जो भाषण किया उसमें उन्होंने यह विश्वास प्रकट किया कि प्रान्तीय स्वायत्त शासन के 
संचालन में जो रुकावटें पैदा हो गयी हैं वे अस्थायी होंगी और जल्द ही वैधानिक संचालन 
सम्भव होगा। उन्होंने कहा कि भारत में उनका उद्देश्य 'वेस्ट मिस्टर कानून” के तरीके का 
औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित करना है। विभिन्न दलों के साथ न्याय होना चाहिये और 
ब्रिटिश सरकार ऐसा करने के लिए कटिवद्ध है । 


कांग्रेस अध्यक्ष Ha AS इसके जवाब में यह स्पष्ट किया कि कांग्रेस 

. का ध्येय पूर्ण स्वाधीनता है। इसके वाद 5 फरवरी JU गांधीजी वायसराय से फिर 

मिले । दोनों की बातचीत में विरोध सामने आ गया और गांधीजी ने 6 फरवरी को अपने 

वक्तव्य में कहा कि वायसराय के प्रस्ताव का उद्देश्य भारत के भाग्य का निर्णय ब्रिटिश 
सरकार के हाथों में देना है। 


28 फरवरी WA कार्य समिति की बेठक पटना में हुई sa समथ 
कांग्रेसजनों में सत्याग्रह जसे आन्दोलन की जरूरत महसूस की जा रही थी । अपने अहिसात्मक 
सिद्धान्तों के वारे में और किस तरीके से आन्दोलन को बड़े पैमाने पर शुरू करके देश को 
स्वतन्त्रता दिला सकते हैं, इस सम्बन्ध में गांधीजी स्वयं बहुत कुछ लिख चुके थे । पटना में 


उन्होंने अनुभव किया कि काँग्रेसजनों में इतना मतभेद और अनुशासनहीनता है कि सविनय 
अवज्ञा का परिणाम ठीक नहीं होगा । 


मार्च 940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद की 
अध्यक्षता में हुआ । इस पद के चुनाव में उन्हें [864 वोट मिले थे और उनके प्रतिद्वन्द्वी 
थ्री मानवेन्द्र नाथ राय को 83 वोट मिले थे । यह उल्लेखनीय है बंगाल प्रदेश कांग्रेस के 
श्री सुभाषचन्द्र वोस के अनुयायी कांग्रेस से निकल चुके थे । कांग्रेस समाजवादी गांधीजी के 


नेतृत्व के समर्थक वन गये थे। ऐसी स्थिति में मानवेन्द्र 
E e नाथ राय को केवल उनके 


स्वागताध्यक्ष के पद से डा० राजेन्द्र प्रसाद ने गांधीजी के नेतृत्व i 
तृत्व की प्रशंसा की और 
मानवेन्द्र नाथ राय की रीति-नीति और गांधीजी के प्रतिकूल विचारों के कारण उनकी 


आधार पर संविधान सभा बुलाकर देश का स्वतन्त्र 
माध्यम बनाना चाहते थे | 


तन्त्र संविधान बनाने की प्रक्रिया को क्रान्ति का 
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अधिवेशन में राष्ट्रीय आन्दोलन के संचालन का भार गांधीजी को सौंपा गया । उन्होंने अपने 
भाषण में कहा कि कांग्रेस की हर कमेटी को सत्याग्रह कमेटी बन जाना चाहिए । कांग्रेस जनों 
को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप काम करना चाहिए। अपना फालतू समय रचनात्मक 
कार्यों में लगाना चाहिए । सत्याग्रह में भाग लेने वालों के लिए प्रतिज्ञा-पत्न भरना चाहिए 
और उनकी शर्तों को पूरा करके अनुशासित सिपाही बनना चाहिये | 


अप्रैल AAH विचित्र राजनीतिक स्थिति थी। राजनी तिक दल बचाव का 
खेल, खेल रहे थे । कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था कि यदि ब्रिटिश सरकार भारत के 
ऊपर से अपना साम्राज्यवादी पंजा उठा ले तो वह उनके प्रति मित्रता का हाथ बढ़ाने को 
तैयार है । 


चचिल के सम्बध में कुछ अंग्रेजों का मत था किया तो वह भारतीयों को अपना 
विश्वासपात्र बना लेंगे और या फिर समझौते के सारे दरवाजे बन्द करके कहेंगे--'माशंल 
लॉ” | 24 मई, 940 को साम्राज्य दिवस के अवसर पर ब्रिटिश सम्राट ने अपने संदेश 
में साम्राज्य के सभी देशों के निवासियों की स्वतंत्रता और शान्ति की कामना थी । लेकित 
नये भारत सचिव एमदीने लाडं जेट लेण्ड के वक्तव्यों की पुनरावृत्ति ही की । 


IA की गर्भियों में फ्रांस के पतन के बाद अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो 
गयी । ब्रिटेन ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को अपना राजदूत बनाकर मास्को भेजा । जुलाई 940 
के अन्त में कांग्रेस महासमिति की बैठक बुलायी गयी । कांग्रेस काये समिति ने अपने प्रस्ताव 
में कहा कि ब्रिटेन द्वारा भारत को पूर्ण स्वाधीनता देकर केन्द्र में अस्थायी बनाकर और 
प्रान्तों में लोकप्रिय सरकारें बनाकर स्थिति को सुधारा जा सकता है। पूना में कांग्रेस 
महासमिति ने 7 जुलाई को दिल्ली वाले प्रस्ताव का समर्थन किया “कांग्रेस को अहिंसा 
के आधार पर काम करना चाहिए और स्वयंसेवकों को प्रतिज्ञा के अनुसार काम करना 
चाहिये।” पंडित जवाहरलाल नेहरू नैतिक सहयोग के पक्षपाती थे तो मानवेन्द्र नाथ 
राय के समर्थक बिना wd सहयोग देने के समर्थक थे । चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सशतं 
सहयोग के हिमायती थे । गाँधीजी और उनके अनुयायी अहिंसा और सत्य के सिद्धान्त के 
कारण इस प्रस्ताव से क्षुब्ध थे और उन्होंने कांग्रेस से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर 
लिया था । 


वायसराय ने 8 अगस्त I940 को एक वक्तव्य दिया और 20 अगस्त को कांग्रेस 
अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आंजाद को मुलाकात के लिए निमन्वित किया । वे चाहते थे 
कि कांग्रेस “युद्ध सलाहकार परिषद्‌” में शामिल हो । लेकिन !8 अगस्त, IA को वर्धा में 
कांग्रेस कायं समिति की बैठक हुई उसमें वायसराय और भारत सचिव के वक्तव्यों के 
मंतविरोध पर विचार किया गया और यह्‌ निष्कर्ष निकाला गया आ कि ब्रिटेन सत्ता 
हस्तांतरित नहीं करेगा । इसके साथ ही गांधीजी से पुतः अनुरोध किया गया कि वे देश _ 
का नेतृत्व स्वीकार करें । 
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Laua कांग्रेस महासमिति की बैठक बम्बई में हुई । उसमें यह घोषणा 
की गई कि दिल्ली का प्रस्ताव, जिसकी स्वीकृति पूना में दी गयी थी, अव अमल में नहीं रहा 
और वह खत्म हो गया । इसके बाद कांग्रेस कार्यसमिति ने एक प्रस्ताव पास कर यह स्पष्ट 
किया कि उसके सत्याग्रह शुरू होने से पहले देश में पुरी शान्ति व्यवस्था कायम रहे और 
वातावरण अहिंसात्मक बना रहे। यह भी कहा गया कि गांधीजी के निर्देश के बिना कांग्रेस 
जन किसी प्रकार का आन्दोलन न करें । 


महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना | 
l8 अक्टूबर से 2! अक्टूबर तक विनोबा भावे ने युद्ध विरोधी प्रचार किया । 2 अक्टूबर 
को उन्हें गिरफ्तार किया गया | पंडित जवाहर लाल नेहरू को 3 अक्टूबर को गोरखपुर 
की अदालत से चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गयी । नवम्बर 940 
तक अधिकांश मंत्री, पालियामेण्टरी सेक्रेटरी, कांग्रेस महासमिति के सदस्य जेलों में जा चुके 
थे। Sto खान साहब गिरफ्तार किये गये लेकिन बाद में रिहा कर दिये गये । पूरे देश में 
हजारों की संख्या में सत्याग्रही और अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तार करके जेलों में 
ठूंस दिये गये थे। इनके अतिरिक्त हजारों वामपंथी, क्रान्तिकारी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस 
समाजवादी कार्यकर्ता नजरबन्द किये गये । 


कांग्रेस के इतिहासकार sto पट्टाभि सीतारमैया ने अपनी पुस्तक “कांग्रेस का 
इतिहास' में लिखा है कि 940% समाप्त होने पर 6 महीने महायुद्ध चल चुका था। 
भारत को लड़ाई में उसकी मर्जी के खिलाफ ढकेल दिया गया था । सेना में भर्ती का काम, 
घन संग्रह और गोला-वारूद का उत्पादन पुरे वेग से हो रहा था | 


22 जून, NA जमन ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया । भारत में 
वायसराय की इक्जीक्यूटिव का विस्तार 2] जुलाई को किया गया और उसमें सात भारतीय 
शामिल किये गये । उनमें सुल्तान अहमद, होमी मोदी, अकबर हैदरी, एन० एस० अणे, 
उनश्थार० सरकार, राघवेन्द्र राव और फिरोज खां नून शामिल थे । 


4 दिसम्बर ILA पं० जवाहर लाल नेहरू 
हरू रिहा कर दिये गये और दिसम्बर के 
अन्त तक हजारों सत्याग्रही भी रिहा कर दिये गये । उसके बाद भी वामपंथी, उग्रवादी 
और कांग्रेस समाजवादी जेलो में नजरवन्द रखे गये थे | 


AA में श्री 
दस्तावेज गुप्त रूप से बाहर भेजने का प्रयास 


प्रयास किया गया था । गांधीजी ने एक 
नारायण की देशभक्ति की प्रशंसा की थी। 
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द्वितीय महायुद्ध और बामपंथी दल 


द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होने के पूर्व भारत के प्राय: सभी वामपंथी दलों-कांग्रेस समाज- 
वादी पार्टी, फारवर्ड ब्लाक, क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी (अनुशीलन), कम्युनिस्ट पार्टी 
और मानवेन्द्रनाथ राय के अनुयायी (रायवादी) लोगों की ओर से यह प्रचार किया जाता 
था कि साम्राज्यवादी महायुद्ध शुरू होने पर देश की स्वतन्त्रता के संघर्ष को क्रान्ति में 
परिणत करके देश की स्वाधीनता प्राप्त की जानी चाहिये | लेकिन इन सभी दलों की नीति- 
रीति में एकरूपता नहीं थी । फिर भी उनमें तालमेल के लिए समन्वय समिति बनायी गयी । 
. नागपुर में अक्टूबर 9399 अखिल भारतीय साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन में सभी 
वामपंथी दलों, मजदूर संगठनों और छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । 


द्वितीय महायुद्ध शुरू होने के बाद कांग्रेस समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने मद्रास 
में युद्ध विरोधी प्रदर्शन किये। अक्टूबर और नवम्बर 9399 कानपुर, पटना, afer 
आदि अनेक औद्योगिक केन्द्रों में मजदूरों की हड़तालें हुईं । ।939 में देश भर में LIA हड़तालें 
हुईं जिनमें लाखों मजदूरों ने हिस्सा लिया । उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश तथा मालाबार क्षेत्र में 
युद्ध विरोधी प्रदर्शन हुये । उस समय कांग्रेस और मुस्लिमलीग की ओर से युद्ध विरोधी 
प्रदर्शनों में भाग लेने की मनाही थी । 


सुभाषचन्द्र वोस IA त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन में यह चेतावनी दे 
चुके थे कि 6 महीने में दुसरा महायुद्ध छिड़ जायेगा | कांग्रेस के आन्तरिक मतभेद के कारण 
उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था और उनके स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद को कांग्रेस का 
अध्यक्ष बनाया गया था । सुभाषचन्द्र बोस के हटने से बंगाल कांग्रेस के अधिकांश लोग भी कांग्रेस 
से अलग हो गये । उस समय अनुशीलन पार्टी के लोग, जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी में शामिल 
हो गये थे, भी अलग हो गये । युगान्तर पार्टी के क्रान्तिकारी सुभाषचन्द्र बोस के साथ थे। 
सुभाषचन्द्र बोस ने 939 की गर्मियों में 'फारवर्ड ब्लाक” नामक पार्टी की स्थापना की थी । 


940 Fa महीने में रामगढ़ में सुभाषचन्द्र बोस ने कांग्रेस अधिवेशन के समानान्तर 
समझौता विरोधी सम्मेलन किया जिसमें देश भर के वामपंथी; पंजाब की गदर पार्टी के लोग, 
कीति किसान, किसान सभा और मजदूर आन्दोलन के लोग जमा हुये थे। उस सम्मेलन में 
कांग्रेस पर यह आरोप लगाया गया था कि “वह अंग्रेजों से समझौता करना चाहती है।' सुभाष 
चन्द्र बोस ने आजादी की लड़ाई को अन्तिम मोचे के रूप में आगे बढ़ाने का आवाहन किया । 
उसी सम्मेलन के प्रांगण में अनुशीलन पार्टी के नेताओं ने क्रात्तिकारी समाजवादी पार्टी की 
स्थापना: की और माक्‍संवाद-लेनिनवाद के क्रान्तिकारी सिद्धान्तो को अपनाने का निश्चय 


किया । i 
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ui मार्च महीने में लाहौर में मुस्लिमलीग का अधिवेशन हुआ जिसमें जिन्ना ने 
दो राष्ट्र” सिद्धान्त का प्रतिपादन करके पाकिस्तान की स्थापना कर अपनी मांग दोहरायी । 
उस समय जिन्ना ने यह कहना शुरू किया कि कांग्रेस केवल हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करती 
हे । इसी आधार पर उन्होंने मौलाना अबुलकलाम आजाद से बातचीत करने से इन्कार कर 
दिया । उस समय 'मुस्लिमलीग' और “नरेन्द्र मण्डल” महायुद्ध में अंग्रेजी सरकार से सहयोग 
कर रहे थे । मुस्लिमलीग तो ब्रिटेन के अनुदार दल की टोरी नीतियों की मुहरा बन 
गयी थी । 


.940 के मार्च और अप्रैल महीनों में युद्ध विरोधी प्रदर्शन ओर हड़तालें जारी रहीं । 
बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों की लम्बी हड़ताल हुई । हड़तालों में चार-पांच लाख 
मजदूर शामिल हुये EWE मजदूरों की हड़तालों का जोर कम हो गया । वामपंथी 
समाचार पत्रों, साप्ताहिक YA और पुस्तिकाओं के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये और 
पूरे देश में क्रांतिकारी, समाजवादी और वामपंथी नेताओं को मुकदमों में फंसाकर अथवा 
नजरबन्द करके जेलों में डाल दिया गया | 


रामगढ़ कांग्रेस के बाद रास विहारी बोस के एक दुत श्री लक्ष्मण शर्मा भारत आये । 
वे नेपाल में, नेपाल-जापान के संयुक्त प्रतिष्ठान के संचालक थे । लक्ष्मण शर्मा वही व्यक्ति 
थे जिनके फार्म से 23 जनवरी; Ia वायसराय की स्पेशल ट्रेन को उड़ाया गया AT । 
उनका असली नाम रामचन्द्र शर्मा था लेकिन वे फरार हो गये थे और पुलिस की गिरफ्त 
में नहीं आये । उन्होंने देश में अनेक वामपंथी नेताओं से भेंट की । इस सम्बन्ध में वे आचायें 
नरेन्द्र देव से भी मिले थे । बाद में सुभाषचन्द्र बोस ने अपने सहयोगी दिल्ली के लाला शंकर 
लाल को गुप्त रूप से जापान भेजा जो वहां रास बिहारी बोस से मिलकर वे भारत लौट आये 


थे। अनुमान है कि रास बिहारी बोस ने सुभाषचन्द्र वोस को विदेश जाकर स्वतन्त्रता युद्ध 
चलाने की प्रेरणा दी थी । 


जुलाई nA सुभाषचन्द्र बोस ने कलकत्ता के एक ब्रिटिश स्मारक को हटाने के 
लिए आन्दोलन शुरू किया | उसके सिलसिले वे में गिरफ्तार किये गये और जनवरी Ia 
रिहा कर दिये गये । उसके बाद बीमारी का बहाना कर वे अपने घर से बाहर नहीं निकले 
और फरवरी UH यह पता चला कि वे देश के बाहर चले गये । पेशावर से काबुल 


a काबुल से वे गुप्त रूप से बलिन पहुंच गये और वहां से पनडुब्बी द्वारा बाद में जापान 
i 


अनुशीलन पार्टी के नेता श्री deter चक्रवर्ती (महाराज) ने रामगढ़ कांग्रेस 
अधिवेशन के बाद उत्तर भारत का दौरा किया । उन्होंने समस्त पुराने क्रान्तिकारियों से 
os is किया । वीर सावरकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डा० हेडगेवार से 

i उन्होंने We की और देश में साम्राज्यवाद विरोधी क्रान्ति के अभियान में उनके सहयोग 
प्राप्त किया । कहा जाता है कि डा० हेडगेवार जब कलकत्ता में डाक्टरी पढ़ 
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रहे थे, उसी समय वे महाराज के सम्पकं में आये ये | उन्होंने अपने शिष्य माधव सदाशिव 
गोलवलकर को क्रान्ति के अभियान में सहयोग देने का निर्देश दिया था। यह भी उल्लेखनीय 
है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने युद्ध के दौरान राजनीति से अपने को अलग रखा । 


श्री मानवेन्द्रनाथ राय ने द्वितीय महायुद्ध को पहले 'आंकस्मिक युद्ध की संज्ञा दी थी 
लेकिन AA फ्रांस के पतन और ब्रिटेन में चचिल सरकार की स्थापना के बाद उन्होंने 
युद्ध का विरोध करना छोड़ दिया और उसे 'फासिस्ट विरोधी ge’ कहना शुरू कर दिया 
था | इसके वाद उन्होंने सरकार के युद्ध सम्बन्धी प्रयासों में सहयोग करना शुरू किया। इस 
नीति परिवर्तन के कारण उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर डेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 
की | अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर 'इण्डियन फेडरेशन आफ लेबर” की 
स्थापना की । भानवेन्द्रनाथ राय का कहना था कि द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद 
भारत स्वतन्त्र हो जायेगा क्योंकि दीवालिया ब्रिटेन आत्मरक्षा के लिए भारत को गुलाम नहीं 
रख सकेगा । 


कम्युनिस्ट पार्टी द्वितीय महायुद्ध को साम्राज्यवादी युद्ध मानती थी और इसी आधार 
पर युद्ध विरोधी प्रदर्शनों और मजदुर हइ़तालों में वह हिस्सा ले रही थी । लेकिन 940 
में जब नाजी फौजों ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया । उस समय देश में कम्युनिस्ट पार्टी 
के हजारों कार्यकर्त्ता जेलों में बन्द थे नवम्बर II में स्तालिन के नवम्बर क्रान्ति दिवस 
पर प्रसारित भाषण के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने द्वितीय महायुद्ध को “पीपुल्स वार 
(जनयुद्ध) की संज्ञा दी और युद्ध प्रयासों में सहयोग देने का निश्चय किया । कम्युनिस्ट पार्टी 
के नीति-परिवतेन के बाद कम्युनिस्टों को रिहा कर दिया गया और जुलाई 942 
कम्युनिस्ट पार्टी को कानूनी ढंग से काम करने की आजादी दी गयी । उस समय जापान ने 
सिंगापुर, बर्मा, मलयेशिया, फिलीपीन, इंडोनेशिया और इंडोचीन पर अधिकार कर लिया 
था । आत्मसमर्पण के बाद सिंगापुर में हजारों भारतीय सैनिक आजाद हिन्द फौज में 
शामिल हो गये थे । देश के भीतर अंग्रेज सरकार और कांग्रेस में समझौता न होने पर यह 
स्पष्ट था कि देश में बड़ा आन्दोलन शुरू होगा । इस प्रकार मानवेन्द्रनाथ राय और 
कम्युनिस्ट पार्टी द्वितीय महायुद्ध के दौरान सरकार का समर्थन कर रही थी । किसान सभा 
और मजदूर आन्दोलन ने भी सरकार विरोधी रुख छोड़ दिया था । 


कांग्रेस के भीतर कांग्रेस समाजवादी पार्टी रामगढ़ कांग्रेस के निर्णय के अनुसार गांधीजी 
के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन की तैयारी में लग गयी । लेकिन कांग्रेस काये समिति के 
दिल्ली प्रस्ताव और पूना में कांग्रेस महासमिति के प्रस्ताव के अनुसार जब कांग्रेस अंग्रेज 
सरकार से सहयोग के लिए तैयार हो गयी तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी को निराशा हुई और 
कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेतृत्व के : विरुद्ध आक्रोश भी प्रकट किया गया। उस समय कांग्रेस 
समाजवादी पार्टी के लोग वामपंथी समन्वय समिति में भी शामिल हुये । उस समय कांग्रेस 
- समाजवादी पार्टी देश में राष्ट्रीय लोकतांतिक क्रान्ति के कार्ये को पूरी तेजी से आगे बढ़ाना 


चाहती थी । 
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रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के समय श्री जय प्रकाश नारायण जेल में थे। 940 की 
गर्मियों में वे रिहा हुये तो उन्होंने देश के अनेक भागों का दौरा किया । उस समय वे कांग्रेस 
समाजवादी पार्टी को स्वतन्त्र रूप से क्रान्ति का कार्य सम्पन्न करने के लिए तैयार करना 
चाहते थे । सम्भवतः इसी कारण वे वामपंथी मोचे में शामिल होने के पक्ष में थे । 


व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होने पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अनेक कार्यकर्ता जेलों में 
गये और जो बाहर रह गये थे वे देश में क्रान्ति के सपने को साकार करने के लिए आतुर थे। 
बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग किसान सभाओं, युवक संगठनों, 
यूथलीग आदि में सक्रिय थे । कांग्रेस समाजवादी पार्टी की क्रान्ति की योजना के सम्बन्ध में 
जयप्रकाश नारायण ने एक दस्तावेज तैयार किया था जिसे उन्होंने देवली की कॅम्प जेल 
से बाहर भेजने का प्रयास किया जिसे पुलिस ने वरामद कर लिया और कलकत्ता से प्रकाशित 
“स्टेट्स मैन' ने उसे प्रकाशित किया था । गांधीजी ने श्री जयप्रकाश नारायण की देश- 
भक्ति की प्रशंसा करते हुये उनकी प्रशंसा की थी । 


94] के अन्त में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह में जेलों में बन्द लोग छोड़ दिये गये तो कुछ 
समाजवादी भी रिहा हो गये । आचाय नरेन्द्र देव जेल से बाहर आकर दमा से बीमार पड़ गये | 
गांधीजी ने उनको वर्धा में रहकर प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज के लिए अपने पास. सेवाग्राम 
बुला लिया । गांधीजी और आचायं नरेन्द्र देव ने अपने विचारों का आदान-प्रदान किया । 
आचायं नरेन्द्र देव अपने को पक्का माक्सवादी मानते थे । गांधीजी उस समय तक अपने मन 
में yA निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि अंग्रेजों के विरुद्ध अन्तिम युद्ध छेड्ने का समय आ 
गया है। 

फरवरी 942 में जब स्टेफोडं क्रिप्स ब्रिटिश सरकार के दुत बन कर आये तो उन्होंने 
भारत को ओपनिवेशिक स्वराज्य दिलाने के जो भी वायदे किये उन्हें युद्ध की समाप्ति पर 
लागू करने का वायदा था। उन दिनों सोवियत संघ पर जर्मनी का आक्रमण पूरे जोर 
पर था और पुर्व में जापान ने प्रशान्त महासागर और हिन्द महासागर तथा बहुतेरे देशों पर 


अपना अधिकार कर लिया था। गांधीजी ने क्रिप्स योजना को दीवालिया बैंक का भावी 
तारीख वाला चेक बताकर उसे अस्वीकार कर दिया | 


चचिल ने रूजवेल्ट के दूत को स्पष्ट रूप 
अफ्रीका के देशों पर लागू नहीं है । 
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जापान के युद्ध में प्रवेश के बाद भारत पर 
गयी थी । सिंगापुर में भारतीय सैनिक आजाद हिन्द 
पर जापान का अधिकार हो जाने पर भारत के पूर्वी क्षेत्र में भय और आशंका व्याप्त थी । 


कांग्रेस ने अंग्रेजों द्वारा भारत की रक्षा करने की नीति का समर्थन कर दिया था, वह स्वयं 
युद्ध प्रयास में समर्थेन देने के लिए तैयार नहीं थी । - 


जापानी आक्रमण की आशंका बढ़ 


उसके वाद पंडित जवाहर लाल नेहरू कश्मीर गये और अप्रैल में वहाँ से लौटने के 
बाद उन्होंने भी गांधीजी के प्रस्तावित आन्दोलन का समर्थन यह कहकर शुरू किया कि 
भारतीय राजनीति में गांधीजी और उनके प्रभाव में जनता की भावना की उपेक्षा नहीं की 
जा सकती | इस प्रकार MU “अंग्रेजों भारत छोड़ो” और 'करो या मरो' आन्दोलन की 
पृष्ठभूमि में कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया । 


फौज में शामिल हो गये थे । बर्मा 


न Ses 
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“मारत छोड़ो' आन्दोलन 


फरवरी ai गांधीजी ने आन्दोलन की अपनी योजना काँग्रेस कार्य-समिति के 
सामने रखी थी । उसके वाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी के जो लोग जेलों के बाहर थे उन्होंने 
स्वाधीनता आन्दोलन को उग्रतम रूप में करने की तैयारियां शुरू कर दी थीं। आचार्ये 
नरेन्द्र देव ने एक गुप्त पत्र फतेहगढ़ सेन्ट्रल जेल में बन्द कांग्रेस समाजवादियों के पास भेजा 
था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि महात्मा गांधी इस बार जो आन्दोलन करने वाले हैं. वह 
पिछले सभी आन्दोलनों से भिन्न होगा । वे इस आन्दोलन को क्रान्ति का रूप देने के लिए 
तत्पर हैं और अहिसा-हिसा के विवाद को आन्दोलन में अवरोधक नहीं बनने देंगे । माचे 
I942 à कांग्रेस समाजवादियों के प्रभाव वाले स्टूडेण्ट्स फेडरेशन का अधिवेशन मद्रास में 
हुआ | उस अधिवेशन में श्री यूसुफ मेहर अली ने भावी आन्दोलन का संकेत दिया था । 


6 से ।4 जुलाई, 942 तक कांग्रेस कार्य समिति की एक लम्बी Gon हुई उसमें 
आन्दोलन करने के निश्चय के साथ उसकी रूपरेखा भी तैयार की गयी । इसके बाद 7-8 
अगस्त को बम्बई में कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन बुलाया गया । जुलाई 9427 सुभाष 
चन्द्र बोस ने बलिन रेडियो से प्रसारित अपने भाषण में भारतवासियों से अंग्रेजी सरकार के 
विरुद्ध खुला विद्रोह करने का शंखनाद किया था । 


चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर मोहम्मद अली 
जिन्ना से समझौता करने का सुझाव रखा था जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर लिया । उन्होंने 
इस विषय पर मतभेद के कारण कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और मद्रास विधान सभा के 
कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से भी त्यागपत्र दे दिया । मानवेन्द्रनाथ राय चाहते थे 
कि कांग्रेस क्रिप्स योजना स्वीकार कर अंग्रेज सरकार से सहयोग की नीति अपनाये लेकिन 
कांग्रेस कार्य समिति में गांधीजी के आन्दोलन के प्रस्ताब पर पहले जो मतभेद भी थे वे भी 
दो-तीन महीने की अवघि में समाप्त हो गये । 


7-8 अगस्त, 942 को बम्बई में कांग्रेस महासमिति ने कांग्रेस कार्य-समिति के जुलाई 
के प्रस्तावों की पुष्टि की । प्रस्ताव में कहा गया कि भारत की स्वतंत्रता विदेशी आधिपत्य से 
अन्य एशियाई राष्ट्रों की मुक्ति की प्रतीक होगी । बर्मा, मलाया, हिन्द चीन, इंडोनेशिया 
ईरान और ईराक को पूर्णे स्वाधीनता मिलनी चाहिये । कार्य समिति ने ha योजना की 
| विफलता पर अपना क्षोभ प्रकट किया था । प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस नहीं चाहती कि 

मलाया; सिंगापुर और बर्मा की घटनाओं की पुनरावृत्ति भारत में हो। इसी आधार पर 
___ प्रस्ताव में कहा गया था कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर चला जाना चाहिये और यदि वे 
ऐवा न करें तो गांधीजी के नेतृत्व में व्यापक संघर्ष छेड़ा जाना चाहिये । ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 
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चचिल अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दूत को स्पष्ट रूप से बता चुके थे कि अटलांटिक 
घोषणा-पत्न के द्वारा सभी देशों की स्वतंत्रता का जो 'युद्ध का wen’ घोषित किया गया है वह 
एशिया और अफ्रीका के गुलाम-उपनिवेशों पर लागू नहीं होगा । इस पृष्ठभुमि में कांग्रेस के 
प्रस्ताव में दुनिया के सभी पराधीन देशों की स्वतंत्रता के समर्थन की घोषणा की थी । 


महात्मा गांधी ने कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन में भाषण करते हुए कहा था कि 
मैं आन्दोलन को विधिवत्‌ शुरू करने के पहले वायसराय और गवर्नर-जनरल लाड लिन 
लिथगो को प्रस्ताव के आधार पर पत्न भेजकर उनके उत्तर की प्रतीक्षा करूँगा । कांग्रेस के 
अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने भाषण में अंग्रेज सरकार से भारत को छोड़कर 
चले जाने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अब हम अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकते और 
हम अपनी आजादी की अन्तिम लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं । 


8 अगस्त, AA रात में महात्मा गांधी, कस्तूरबा और प्यारे लाल को गिरफ्तार 
कर पूना के आगा खां महल में नजरवन्द कर दिया गया । कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों 
को अहमद नगर किले में नजरबन्द किया गया और बम्बई के 40 प्रमुख कांग्रेस नेताओं को 
यरवदा जेल में रखा गया | 

9 अगस्त ALE देशव्यापी आधार पर कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार किये गये । 
कांग्रेस, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, हिन्दुस्तान लाल सेना और 38 अन्य संस्थाओं को गैर- 
कानूनी घोषित किया गया | बम्बई के कांग्रेस भवन पर कब्जा कर लिया गया । कांग्रेस 
दफ्तर की तलाशी में उस Wat पत्र को बरामद किया गया जिसमें आन्दोलन सम्बन्धी 
हिदायतें दी गयी थीं । इन हिदायतों में रेल की पटरी उखाड़ने, टेलीफोन के तार काटने, 
विद्युत्‌ केन्द्रों को नष्ट करने, Gel को उड़ाने तथा सरकारी da को नष्ट करने कें सुझाव 
दिये गये थे । हड़ताल, प्रदर्शन आदि के लिए भी कहा गया था । 


ढाका से लाहौर और लाहौर से मद्रास तक सभी विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थाये 
सरकार की ओर से बन्द कर दी गयी थीं । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय पर सेना का कब्जा 
हो गया था । वहाँ के दो अध्यापक--डा० गजानन गरोला और प्रो राधेश्याम शर्मा- 
छात्रों का दल लेकर उत्तर भारत में आन्दोलन का संचालन कर रहे थे। अलीगढ़ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय में मुस्लिमलीग का प्रभाव था और उसे सरकार ने बन्द नहीं किया था । 


उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, आध्र प्रदेश और बंगाल में रेलगाड़ियों का यातायात 
ठप हो गया । रेल कर्मचारियों की हड़ताल के कारण ato ato एंड सी० आई० आर० और 
Sto argo पी० की रेलगाड़ियाँ कई घण्टे बन्द रहीं । 

aja बम्बई में सेना ने दस बार गोली चलायी जिनमें नौ व्यक्ति मरे और 
69 घायल हुये। Li अगस्त को वहाँ LS बार गोली चलायी गयी । पटना में युवकों ने 


सेक्रेटेरियट पर धावा किया जिसमें पांच युवा छात्र मारे गये MI घायल हुए। 
इलाहाबाद के छात्रों के जुलूस पर हुए गोलीकाण्ड में लाल पद्याकर लाल शहीद हो गये। 
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वाराणसी में दशाश्वमेघ घाट और लंका में गोलीकांड हुए । लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों 
के जुलूस पर दो बार गोलीकाण्ड हुए । अन्य नगरों में. भी कई स्थानों पर पुलिस ने गोली 
वर्षा की । मुंगेर, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर और जौनपुर में जनता ने छापामार युद्ध शुरू 
किया और सरकारी ठिकानों पर हमले किये। बलिया दस दिन तक अंग्रेजी सत्ता से मुक्त 
रहा । सतारा में आजाद सरकार की स्थापना की गयी । मिदनापुर में भी अंग्रेजी राज्य से 
मुक्त रखने का प्रयास किया गया | गाजीपुर में ll युवक तिरंगे झंडे की शान की रक्षा 
करने में शहीद हो गये । बंगाल, उड़ीसा, विहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमोत्तर प्रान्त में किसानों 
ने विद्रोह में खुलकर हिस्सा लिया । 


गुप्त आन्दोलन के संचालन के लिए पहले ‘Area डाइरेक्टरेट' (केन्द्रीय निदेशालय) 
कौ स्थापना की गयी । डा० राम मनोहर लोहिया, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती अरुणा 
आसफ अली, श्री अशोक मेहता ओर श्री अच्युत पटुवद्धंन गुप्त रूप से आन्दोलन का संचालन 
कर रहे थे। राम मनोहर लोहिया ने “आजाद भारत रेडियो' के नाम से प्रसारण शुरू 
किया जो दो-डाई महीने तक चलता रहा । उस समय लन्दन में भारत-सचिव एमरी ने अपने 
एक प्रसारण में कांग्रेस का आन्दोलन चलाने वाली दो महिलाओं का जिक्र किया था । उनका 
आशय श्रीमती सुचेता कृपालानी और श्रीमती अरुणा आसफ अली से था । उन्होंने कांग्रेस के 
इस आन्दोलन में तोड़फोड़ और हिसा की घटनाओं के लिए नेताओं की निन्दा की थी । 


9 नवम्बर, WALA हजारीबाग जेल से श्री जयप्रकाश नारायण, श्री योगेन्द्र शुक्ल 
और श्री रामानन्द तिवारी आदि 9 साथियों के साथ भाग निकलने में सफल हो गये | 
श्री जयप्रकाश नारायण ने डाक्टर राम मनोहर लोहिया से सम्पर्क किया | उस समय दक्षिण- 
पंथी कांग्रेसी नेताओं ने 'ेण्ट्रल-डाईरेक्टरेट' से अपने को अलग कर लिया और इस बात पर 
भी आपत्ति उठायी कि कांग्रेस के नाम से तोड़फोड़ और हिंसात्मक कारवाई नहीं होनी 
चाहिये | इसके बाद जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने मिलकर आजाद दस्ता 
संगठित किया और कार्यकर्ताओं को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए नेपाल की 
सीमा में शिविर चलाये । एक बार तो नेपाल की सेना ने शिविर को घेर लिया और एक 
छोटी सी मुठभेड़ हो गयी । उस समय तक देश के अन्य भागों में आन्दोलन शिथिल हो गया 
या । कहीं-कहीं आंदोलन समर्थक पचे बांटे जाते थे अथवा छुटपुट घटना हो जाती थी । श्रीमती 


सुचेता कृपलानी और आनन्द प्रसाद चौधरी ने “सत्याग्रह 
क हृ समिति” के नाम से काम करना शुरू 


943 के आरम्भ में भारत सरकार के एक अधिकारी टोटेनहम 

हम ने एक पुस्तिका 
प्रकाशित कर तोड़फोड़ और हिंसा की घटनाओं के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया | 
- महात्मा गांधी ने फरवरी 943 में अपना अनशन शुरू कर दिया। गांधीजी ने सरकार की 

ZA रोपो के उत्तर में कहा कि उन्होंने विधिवत्‌ आन्दोलन 
SUIS | iN l आन्दोलन शुरू नहीं किया 
: ee A 5 लिए काग्रेस की कोई जिम्मेदारी नहीं है जिन्हे याता ने ब्रिटिश 
सरक z | दमन के में किया । गांधीजी के अनशन के बाद पुरे देश मे आन्दोलन फिर से 
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भड़का । प्रदर्शन और जुलूस निकालने की कोशिशें की गयीं । वायसराय की कार्यकारिणी 
wens भारतीय सदस्यों ने इस्तौफे दे दिये । टी० fo कृष्णामाचारी ने केन्द्रीय 
असेम्बली में एक प्रस्ताव पेश कर राजबन्दियों के प्रति सरकार के रवैये में ; 

सिफारिश की । ware 


8 अगस्त IA आन्दोलन की वर्षगांठ मनायी गयी और देश भर में वातावरण 
फिर से उत्तेजना पूणं हो गया। i7 अक्टूबर, YU लाड बेनल को भारत का 
वायसराय और गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। लाह लिनलिथगो भारत में सात वषं से 


अधिक इस पद पर रहे और उन्हें अनेक प्रकार की सभस्याओं और संकटों का सामना करना 
पड़ा । 


944 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया । श्रीमती सरोजिनी नायडू 
2 ard, UU रिहा हो चुकी थीं। उन्होंने 7 जनवरी UA एक जोशीला 
वक्तव्य दिया । स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में गिरफ्तारियाँ हुईं । 


AA अप्रैल, IAA गांधीजी बीमार पड़े । छन्हें 6 मई; IAE रिहा कर दिया 
गया । L7 जून 944 को उन्होंने वायसराय को Ta लिखकर कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों 
से मिलने की छूट मांगी । 9 जुलाई, UM गांधीजी ने सुलह का रास्ता साफ करने के 
लिए एक वक्तव्य दिया । anae तक सभौ कांग्रेसी नेता रिहा कर दिये गये । 
क्रान्तिकारी और समाजवादी रिहा नहीं किये गये । 


रिहा होने के बाद महात्मा गांधी ने सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से तोडफोड की 
कारंवाइयों को छोड़ने का आदेश दिया और फरार लोगों को अधिकारियों के सामने आत्म 
समर्पण की सलाह दी । आन्दोलन के केन्द्रीय निदेशालय और श्री जयप्रकाश नारायण आदि ने 
गांधीजी की सलाह नहीं मानी । 


जयप्रकाश नारायण और कांग्रेस समाजवादी AA आन्दोलन को क्रान्ति की 
शुरुआत मानते थे । उनका लक्ष्य साम्राज्यवादी अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकना था और 
इसको पूरा करने के लिए वे हिंसा को अपरिहार्ये मानते थे । 


जयप्रकाश नारायण ने स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाले सभी कार्यकर्ताओं के 
नाम एक पत्र 'टु आल फाइटसं फार फ्रीडम' नाम से प्रकाशित किया था । उसमें उन्होंने 
कहा था कि हम लोगों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया है और हम अंग्रेजों को 
आक्रमणकारी शक्ति मानते हैं। अतः बम्बई अधिवेशन के प्रस्ताव के अनुसार हमें अंग्रेजी 
सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करने का अधिकार है । कांग्रेस समाजवादियों ने अगस्त 945 
तक क्रान्ति के सभी योद्धाओं को संगठित करने का प्रयास किया । 


कांग्रेस और समाजवादियों की आन्दोलनपरक कारेवाइयों के अतिरिक्त क्रान्तिकारी 
समाजवादी पार्टी भी अगस्त आन्दोलन को क्रान्तिकारी भोड़ देने के लिए प्रयत्नशील थी । 
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asi योगेश चन्द्र चटर्जी मैनपुरी के निकट गिरफ्तार किये गये थे और उन 
पर मैनपुरी षडयंत्र काण्ड चलाया गया जिसमें उन्हें आजन्म कारावास का दण्ड दिया गया । 
उस मुकदमे के दौरान उन्होने अदालत में यह बयान दिया था कि वे भारत में सत्ता पर 
अधिकार करने के लिए क्रान्ति करना चाहते थे। वे समझते थे कि जापान और नाजी हमले 
से अंग्रेज सरकार के कमजोर पड़ने पर इस लक्ष्य को पूरा किया जायेगा | वाद में लखनऊ 
में एक षडयंत्र काण्ड चला जिसमें श्री योगेश चन्द्र चटर्जी, श्री झारखंडे राय और श्री चन्द्र 
भूषण शुक्ल समेत अनेक लोगों के विरुद्ध मुकदमा चला और उन्हें लम्बी सजाएं दी गयीं । _ 


फतेहगढ़ जेल से राजनीतिक वन्दियों के भागने की भी योजना बनायी गयी थी लेकिन 
बह सफल नहीं हुई । श्री मोहन लाल गौतम ने अपनी पुत्नी की बीमारी का बहाना लेकर 
पैरोल माँगा और वाहर जाने के कुछ दिन वाद वे फरार होकर आन्दोलन के गुप्त संचालन 
में शामिल हो गये । | 


सिन्ध प्रान्त में हेमू कलानी नामक युवक को फाँसी दी गयी । लखनऊ में श्री राज 
नारायण मिश्र को फाँसी दी गयी । चिमूर हत्याकाण्ड के वाद वहां पुलिस ने भयंकर दमन 
किया और वहाँ के गोली काण्ड में अनेक लोग मारे गये और वस्ती को जला दिया गया । 


श्री जयप्रकाश नारायण और Sto राममनोहर लोहिया 05 आरम्भ में गिरफ्तार 
कर लिये गये । इन दोनों व्यक्तियों को लाहोर और आगरा के किलों में नजरवन्द रखकर 
भयंकर यातनाएं दी गयीं। राम मनोहर लोहिया ने इस सम्बन्ध में ब्रिटेन के मजदूर 


दल के तत्कालीन अध्यक्ष श्री हेराल्ड लास्की को YA भेजकर अंग्रेजों के दमन और अत्याचार 
का पर्दाफाश किया था । 


WA द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन के आम चुनाव में मजदूर दल 


विजयी हुआ और वहाँ एटली के प्रधान मंत्नित्व में मंत्रिमंडल वना । उसके वाद भारत में भी 
चुनाव की घोषणा की गयी । 
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आजाद हिन्द सेना की भूमिका 


6 मई, WA श्री सुभाष चन्द्र बोस जापानी पनडुब्बी से सवान द्वीप पहुंचे 
और मई UJUI विमान द्वारा टोकियो के लिए रवाना हुये 6 मई 
को वहाँ पहुँच गये । सुभाष चन्द्र वोस की उपस्थिति को वहाँ करीब एक महीने तक 
गुप्त रखा गया । IS जून को टोकियो रेडियो से सुभाषचन्द्र बोस के जापान पहुँचने की 
घोषणा की गयी । इस समाचार का ada स्वागत किया गया और नये उत्साह की लहर 
फैल गयी । सुभाषचन्द्र बोस ने उसके वाद अनेक भाषणों में भारत के earner संग्राम 
को अन्तिम रूप देने का आह्वान किया । ज्ञातव्य है कि उन्हीं दिनों भारत में “अंग्रेजों भारत 
छोड़ो' आन्दोलन अपने गम्भीर रूप से चल रहा था और गांधीजी के अनशन के बाद उसमें 
पुनः तेजी आ गयी थी । 


यहाँ यह वताना जरूरी है कि दिसम्बर KA जापान ने युद्ध में प्रवेश के साथ ही 
प्रशान्त महासागर, फिलीपीन, हिन्द चीन, डचद्वीप समूह (इंडोनेशिया) , बर्मा, मलाया और 
सिगापुर पर अपना अधिकार जमा लिया था । इस क्षेत्र में 73 हजार ब्रिटिश सेना के सैनिकों 
ने आत्मसमर्पण किया था जिनमें 45 हजार भारतीय सैनिक थे। आठ हजार घायल सैनिक 
थे और 28 अफसर भी उनमें थे। इंडियन इंडिपेण्डेन्स लीग के सरदार प्रीतम fag और जनरल 
मोहन सिंह ने भारतीय सैनिकों को आजाद हिन्द सेना के रूप में संगठित किया था। रास 
बिहारी बोस पहले से ही भारतीय स्वतंत्रता के लिए क्रान्तिकारियों को संगठित करने में 
लगे थे। इस लीग का केन्द्रीय कार्यालय सिंगापुर में स्थापित किया AILI फरवरी, 
KA जापान के प्रधान मंत्री जनरल. तोजो ने भारत में भारतीयों के राज्य 
की स्थापना का समर्थन किया था । सुदूर पूवं में रहने वाले भारतीयों ने इससे उत्साहित 
होकर आजाद हिन्द फौज का समर्थन करना शुरू कर दिया था । जनरल मोहन fag द्वारा 
संगठित आजाद हिन्द सेना में 55 हजार भारतीय युद्धबन्दी सैनिक थे। LS हजार लोग 
इस सेना से अलग रहे और 40 हजार आजाद हिन्द सेना के सिपाही बन गये । चार सौ 
सेना कें डाक्टर भी आजाद हिन्द फौज में शामिल हो गये । 


9 जुलाई, 943 की श्री सुभाष चन्द्र बोस ने सिंगापुर में भारतीयों की विशाल सभा 
को सस्बोधित किया । उन्होंने अपने भाषण में !942 के अगस्त आन्दोलन का उल्लेख करते 
gu कहा कि भारत की आजादी की लड़ाई को सफल बनाने के लिए भारत में और विदेशों 
में सभी भारतीयों को अपना सर्वस्व बलिदान करना चाहिये; ब्रिटिश साम्राज्यवाद को 
पराजित करने में हमें धुरी (एक्सिस) शक्तियों का समर्थन लेने में संकोच नहीं करना चाहिए a 
प्रत्येक देश के स्वातंत्र्य युद्ध को सफल बनाने के लिए विदेशों से सहायता लेनी पड़ती है, 
इतिहास इस बात का साक्षी et . | | 
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इसके बाद आजाद हिन्द सेना, आरजी हुकूमत-ए-हिन्द की सेना मान ली गयी। 
इसके बाद ही नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने 'चलो दिल्ली का नारा दिया और वह भारत 
की आजादी की लड़ाई का जयघोष बन गया । उन्होंने ही सबसे पहले “जय हिन्द' का 
नारा दिया जो भारतीय क्रान्ति के नारों में प्रमुख बन गया। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने 
जापानी अधिकारियों से यह शर्ते मनवायी कि भारत भूमि को मुक्त कराने का अवसर 
आजाद हिन्द सेना को दिया जायेगा । इम्फाल और अराकान के युद्धो में आजाद हिन्द सेना 
को इस प्रकार का मौका दिया जायेगा । 


जापान ने अक्टूबर 943 में बर्मा भौर फिलीपीन की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया । 
इससे भारतीयों में उत्साह बढ़ गया और 2 अक्टूबर, 943 को आरजी हुकूमत-ए-आजाद 
हिन्द की बाजाब्ता घोषणा कर दी गयी । नेता जी सुभाष चन्द्र बोस उस सरकार के प्रधान, 
प्रधान मंत्री और युद्ध तथा वैदेशिक मामलों के मंत्री थे । सरकार में आजाद हिन्द फौज के 
आठ और इतने ही असैनिक (नागरिक) मंत्री थे। महिलाओं की 'रानी आफ झांसी रेजीमेण्ट' 
संगठित की गयी । 


नेताजी 25 अक्टूबर, IA टोकियो के लिए रवाना हो गये 3 नवम्बर 
943 को जापान ने अण्डमान-निकोबार द्वीप नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को सौंपने का 
निश्चय किया । नेताजी ने उन द्वीपों को "शहीद div’ का नया नाम दिया । 24 नवम्बर 
को उन्होंने सेगोन में सैनिक अधिकारी से भेंट की । उस समय तय हुआ कि आजाद हिन्द 
सेना के एक डिवीजन को वर्मा भेजा जायेगा । 


ui ब्रिटेन और चीन की ओर से बर्मा को जापान के कब्जे को हटाने की 
योजना बनायी जा रही थी। चीन इस योजना में इसलिए दिलचस्पी ले रहा था क्योंकि 
उत्तरी बर्मा होकर चीन को युद्ध सामग्री भेजी जाती थी। जापान ने इस क्षेत्र में बर्मा की 
क्षेत्रीय सेना संगठित की और भारत के इम्फाल क्षेत्र पर आक्रमण करने की योजना तैयार 
की । बर्मा की रक्षा के लिए इम्फाल और कोहिमा का भौगोलिक महत्व था । इस क्षेत्र में 
जुलाई 0943A जनवरी 944 तक अभियान चलाया गया और भारतीय भूमि को 
अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराने का आजाद हिन्द सेना को अवसर दिया गया। नेताजी 


Ee की सफलता के लिए भारत में क्रान्तिकारी परिस्थिति उत्पन्न करता आवश्यक 
i 


इम्फाल और कोहिमा के लिए करने 
गया । माचे 944 में आजाद हिन्द Se तीन Se 
अराकान में भी आजाद हिन्द सैनिकों ने अपने रणकौशल की धाक जमा ली । फरवरी 
और मई 944 के बीच आजाद हिन्द सेना भारतीय भूमि में दाखिल हो गयी थी । अराकान 
की सफलता से उनमें विशेष उत्साह पैदा हो गया था । जंगनेजों ने सीमा क्षेत्र से भारतीय 


हो गया था कि भारतीय सैनिकों को भी 
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देश को स्वतन्त्र कराने के अभियान से प्रभावित किया जा सकता हे । कुछ भारतीय सैनिकों 
ने आजाद हिन्द सेना के सामने आत्मसमपंण भी कर दिया था। यहभी ध्यान में रखना 
चाहिए कि अराकान, इम्फाल और कोहिमा में आजाद हिन्द फौज के 8,000 सैनिक थे 
जवकि वहां जापान के 87 हजार और मित्र राष्ट्रों के एक लाख 55 हजार सैनिक थे | 


इसी बीच नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने टोकियो की यात्रा की। 94 में घुरी राष्ट्रों 
की स्थिति खराव हो गयी थी । दिसम्बर 944 में नेताजी मलाया लौट आये । उन दिनों 
भारतीय स्वाधीनता संघर्ष भी कमजोर पड़ गया था | फरवरी 945 से अप्रैल 945 तक 
आजाद हिन्द फौज की दूसरी डिबीजन ने मीकटीला युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेना का डटकर 
मुकाबला किया । आजाद हिन्द सेना की तीसरी डिवीजन मलाया में लड़ रही थी । आजाद 
हिन्द सेना अपने क्रान्तिकारी स्वरूप को सिद्ध कर रही थी 945 में जापान द्वारा 
AMAT करने के बाद बर्मा में 25 हजार आजाद हिन्द सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर 


दिया । युद्ध के दौरान मलाया में 54 भारतीय सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया गया और 
उनमें से नौ को फांसी दी गयी। 


द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद आजाद हिन्द सेना के अधिकारियों पर लालकिले 
में जो मुकदमा चलाया गया उसका ऐतिहासिक महत्व है। शाहनवाज खां, ढिल्लो और 
सहगल के मुकदमे में बचाव पक्ष की ओर से श्री मूलाभाई देसाई ने पैरवी की । पंडित 
जवाहर लाल नेहरू भी काला कोट पहिन कर बचाव के वकील के रूप में फौजी अदालत 
के सामने गये । आरम्भ में ब्रिटिश अधिकारियों ने सख्त रुख अपनाया लेकिन बाद में 
परिवर्तित राजनीतिक स्थिति के कारण उन्हें भी नरम रुख अपनाना पड़ा | 


युद्ध के समाप्त होने के तत्काल बाद ब्रिटेन के आम चुनाव में मजदूर दल की विजय 
हुई और एटली को प्रधान मंत्री बनाया गया। उसके बाद यह निश्चित हो गया कि अब 
भारत को अधिक दिनों तक गुलाम नहीं रखा जा सकता 27 अगस्त, 45 सरकारी 
विज्ञप्ति में कहा गया कि आजाद हिन्द फौज के लोगों को सामूहिक रूप से सजा नहीं दी 
जायेगी लेकिन उन पर मुकदमे चलेंगे और उन्हें सेना की नौकरी से हटा दिया जायेगा; मौत 
की सजा को कारागार की सजा में बदल दिया जायेगा | शाहुनवाज खां, feet और सहगल 
पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने, हत्या आदि में सहयोग देने के अभियोग लगाये गये 
थे। उनका मुकदमा 5 नवम्बर ।945 से 3! दिसम्बर, 945 तक चला । अब्दुल रशीद, 
सिंघाड़ा सिंह और फतह बां पर भी राजद्रोह का मुकदमा चला । 


गांधीजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अहिसा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट 
करते हुए आजाद हिन्द सेना और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा भारत को स्वतंत्र करने 
के लिए किये गये बलिदान और उनकी देशभक्ति की प्रशंसा की । II जिस 
वायुयान दुघेटनामें श्री सुभाषचन्द्र बोस के मरने का समाचार प्रकाशित किया गया था उस 
पर किसी ने विश्वास नहीं किया । आजाद हिन्द सेना के गठन और स्वतंत्रता के अभियान के 
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प्रभाव से बम्बई में नौसेना और बंगाल में भारतीय थल सेना में विद्रोह के लक्षण प्रकट होने 
लगे ये । उस परिस्थिति में ब्रिटेन की मजदूर दल की सरकार के सामने भारत को स्वतंत्रता 
देने की घोषणा करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह गया था । 
भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन को इस निर्णायक विन्दु तक पहुंचाने में गांधीजी के 
नेतृत्व के अतिरिक्त देश-विदेश में संघर्षरत भारतीय क्रान्तिकारियों का योगदान सहायक रहा 
है । नेताजी सुभाषचन्द्र वोस का नेतृत्व क्रान्तिकारियों के बलिदान का चरमोत्कषं था | 
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स्वाधीन मारत का उदय 


ब्रिटेन में 0 जुलाई; 945 को एटली के नेतृत्व में मजदूर दल की सरकार बनी । 
चिल ने भारत को स्वतंत्रता देने के सम्बन्ध में कहा था कि मैं ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होना 
चाहता जो साम्राज्य को नष्ट कर दे। चचिल ने अटलांटिक घोषणा पत्र को एशिया और 
अफ्रीका के देशों पर लागू करने से इंकार कर दिया था। ब्रिटेनवासियों ने 9457 
अनुदार दल को पराजित कर मजदूर दल को सरकार बनाने का अवसर दिया । 25 अगस्त को 
लाडं वेवल परामर्श के लिए इंगलैण्ड गये और वहाँ से ua भारत वापस आये । 
उन्होंने केन्द्रीय और प्रान्तीय असेम्बलियों के चुनावों की घोषणा की SI 
एटली ने यह घोषणा की कि ब्रिटेन भारतीय संविधान परिषद से सन्धि करेग' । 


कांग्रेस ने चुनाव समिति गठित की उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार 
वल्लभ भाई पटेल, डा० राजेन्द्र प्रसाद, पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त, श्री आसफ अली, 
Sto पट्टाभि सीतारमैया और श्री शंकर राव देव को सदस्य रखा । पंडित जवाहरलाल नेहरू 
ने 946 के आम चुनाव में तुफानी प्रचार किया । उन्होने 0 के आन्दोलन की जिम्मे- 
दारी लेते हुए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के 'जय हिन्द” नारे को लोकप्रिय बना दिया । 
946 के चुनाव में केन्द्रीय असेम्बली और नौ राज्य विधान सभाओं में कांग्रेस को अप्रत्याशित 


विजय प्राप्त हुई । इसके परिणामस्वरूप नौ राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडलो का गठन किया 
गया । 


8 जनवरी, AE अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि श्री फिलिप्स ने अपनी रिपोर्ट 
में कांग्रेस के स्वाधीनता के लक्ष्य के औचित्य को स्वीकार किया और अनुदार दल की ओर से 
किये गये उस प्रचार को स्वीकार नहीं किया जिसमें कांग्रेस को फासिस्ट कहा गया था । 


26 जनवरी, AA लाड वेवल ने संविधान-सभा बनाने का संकेत दिया। 
23 मार्च, Ia तत्कालीन भारत सचिव लार्ड पथिक लारे के नेतृत्व में ब्रिटेन के तीन 
मंत्रियों का कैबिनेट मिशन भारत आया और भारत से तीन महीने रहकर सत्ता के हस्तांतरण 
के लिए समझौता वार्ता चलायी । मार्च, !946 में एटली ने बदली परिस्थिति स्वीकार कर 


समझौता वार्ता शुरू करायी थी । 

IJA, II को लाइं वेवल ने केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की । 6 मई 
को भारत विभाजन की रूप-रेखा तैयार हो गयी थी । ब्रिटेन के कैबिनेट मिशन ने भारत में 
रहकर लम्बी बातचीत के बाद समझौते के अनुकूल स्थिति बनायी थी । राष्ट्रीय सरकार में 
कांग्रेस ने अपने हिस्से के एक हिन्दू सदस्य के ` स्थान पर मौलाना अबुल कलाम आजाद को 
मंत्री बनाया था । £ 
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कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन बम्बई में 6-7 जुलाई IAEA उसमें पं ०जवाहर 
लाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया । उन्होंने काँग्रेस कार्यसमिति में श्री जयप्रकाश 
नारायण को भी रखा । इस महासमिति की बैठक में ब्रिटेन से हुए समझौते की पुष्टि की 
गयी । पहले कांग्रेस ने केल संविधान सभा में भाग लेना स्वीकार किया लेकिन बाद में राष्ट्रीय 
सरकार में रहने की वात भी उसने मान ली । प्रारम्भ में कांग्रेस और कांग्रेस समाजवादी 
कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों से असन्तुष्ट थे और उसे अपर्याप्त मानते थे समाजवादी उनको 
एकदम अस्वीकार कर देने के पक्ष में थे लेकिन कांग्रेस ने समझौता वार्ता जारी रखकर अन्त 
में उसे स्वीकार कर लिया । 


कांग्रेस समाजबादी पार्टी का कहना था कि संविधान सभा में उस समय तक हिस्सा 
नहीं लेना चाहिये जब तक भारत से ब्रिटेन की सेनाएं हटा न ली जांय । लेकिन कांग्रेस कार्ये- 
समिति ने समझौता स्वीकार कर लिया । इसका अर्थ यह भी था कि कांग्रेस ने देश के 
विभाजन की शतं भी स्वीकार कर ली । कांग्रेस कार्यसमिति की यह बठक 02 अगस्त, ।946 
को हुई और सितम्बर, 946 में कांग्रेस महासमिति की बैठक में उसकी पुष्टि कर दी गयी । 
कांग्रेस महासमिति की बैठक में श्री जयप्रकाश नारायण ने एक अवरोधक संशोधन प्रस्तुत 
किया जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश सेना की वापसी के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकेगी 
जब कांग्रेस अन्तरिम सरकार में शामिल हो । ब्रिटिश सेना की वापसी से ही संविधान सभा 
का स्वरूप सावभौम सत्ता सम्पन्न हो सकेगा | पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अध्यक्ष की 
हैसियत से उक्त संशोधन को अस्वीकार कर दिया । इसके बाद समाजवादियों ने प्रस्ताव का 
विरोध नहीं किया । श्री जयप्रकाश नारायण ने प्रस्ताव पर तटस्थ रहने की नीति के औचित्य 
को सिद्ध करने के लिए वक्तव्य दिये। सामान्य आलोचक की दृष्टि में समाजवादियों की यह 
कारबाई भी वेसी ही थी जेसी त्रिपुरी कांग्रेस के समय उसकी तटस्थता की नीति की थी । 
दोनों ही निर्णयों से कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेतृत्व की बात रह गयी और समाजवादियों की 
स्थिति कमजोर हो गयी । 


संविधान सभा के लिए चुनाव विधान सभाओं से कराये गये । मुस्लिमलीग 6 अगस्त 
को पाकिस्तान की अपनी माँग के लिए सीधी कारवाई शुरू को । कलकत्ता, सिलहट में 


साम्प्रदायिक दंगे कराये गये । महात्मा गांधी ने साम्प्रदायिकता की आग बुझाने के लिए बंगाल 
में पदयात्रा की और अपनी जान की बाजी लगा दी । 


7 अगस्त, IA अन्तरिम सरकार के गठन के लिए वायसराय ने पंडित 
जवाहरलाल नेहरू से सहयोग माँगा । 24 अगस्त, 946 को उन्होने सरकार की शपथ 
ली । मुस्लिमलीग के बहिष्कार के बावजूद नयी सरकार ने 2 सितम्बर, 946 से काम 
करना शुरू कर दिया । पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया । महात्मा 
za aa कि आचाये नरेन्द्र देव को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाय लेकिन सरदार बल्लभ 
कक Ea नेताओं के दबाव में आचारे जे०्बी० कुपलानी को कांग्रेस का 
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मेरठ में कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन आचार्य जे० बी० कृपलानी की अध्यक्षता में 
हुआ । उसमें समाजवादियों ने कार्यसमिति द्वारा समझौता करने की कटु आलोचना की । 
सरदार बल्लभ भाई पटेल ने इसके जबाब में समाजवादियों की आलोचना की । 


समाजवादियों का दावा था कि MA आगस्त क्रान्ति को सफल बनाने का श्रेय 
उन्हीं को है । श्री जयप्रकाश नारायण और अन्य समाजवादियों की धारणो थी कि अंग्रेजों से 
आजादी हासिल करने के लिए भारत में पुनः क्रान्तिकारी आन्दोलन करना पड़ेगा । नो- 
सैनिक विद्रोह ऑर थल सेना के असन्तोष के अतिरिक्त वे लोग रेल, डाक-तार और अन्य 
मजदूर संगठनों को आन्दोलन के लिए तैयार करने के पक्ष में थे । कहा जाता है कि 946 
में कैबिनेट मिशन से समझौता होने के पूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी यह धारणा थी 
कि आजादी पाने के लिए पुनः राष्ट्रव्यापी आन्दोलन करना पड़ेगा । इंन परिस्थितियों में 
कांग्रेस संगठन पर हावी सरदार वल्लभ भाई पटेल समाजवादियों को संगठन में प्रभावशाली 
नहीं होने देना चाहते थे । 


20 फरवरी, ATU ब्रिटेन के प्रधान मंत्री एटली ने घोषणा की कि जून, ।948 तक 
ब्रिटेन भारत की सत्ता की जिम्मेदारी भारतीयों की सौंप देगा । इसके बाद सीमा-प्रान्त और 
पंजाब में दंगे हुये और अन्ततः पंजाब और बंगाल के विभाजन का निश्चय हुआ तथा 
पाकिस्तान बनने का रास्ता साफ हो गया | इसके वाद लाडे माउंटबेटेन भारत के वायसराय 
और गवनंर-जनरल बनकर आये | 2 जून को उन्होंने भारतीय नेताओं से भेंट की और 3 जून, 
ATM उन्होंने भारत और पाकिस्तान दो अलग-अलग उपनिवेशों को स्वतंत्र करने के 
फैसले की घोषणा कर दी। 


कांग्रेस महासमिति का विशेष अधिवेशन 005, ATU दिल्ली में आचायं 
जे० बी० कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ | उसमें प्रस्तावित हस्तांतरण को स्वीकार कर लिया 
गया । कांग्रेस ने भारत को ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल में बनाये रखने की शते स्वीकार कर ली । 
कांग्रेस महासमिति की बैठक में कांग्रेस समाजवादी पुनः तटस्थ रह गये । गांधीजी भी देश 
के विभाजन के विरुद्ध थे। उन्होंने समाजवादियों से कहा कि यदि वे देश के विभाजन के 
विरुद्ध कोई राष्ट्रव्यापी आन्दोलन चलायेंगे तो हम उसका समर्थन करेंगे । लेकिन 
समाजवादियों ने इस प्रकार का आन्दोलन करने का निश्चय नहीं किया | सम्भवतः उस समय 
समाजवादी लोग नेहरू जी के प्रभाव में ही अधिक थे । 


माउंटबेटेन-योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने iia, 947 को भारतीय 
स्वाधीनता अधिनियम-!947 पारित कर दिया, जिसके अनुसार Sar, 947 से 
'भारत” और 'पाकिस्तान” नाम से दो स्वतंत्र राष्ट्र बनने थे । 


निर्धारित योजनानुसार !4-.5 अगस्त 477 मध्य रात्रि के समय भारत स्वाधीन 
हो गया । शताब्दियों का स्वप्न पुरा हुआ। इस अवसर पर संविधान-सभा के सामने भाषण 


देते हुए to जवाहरलाल नेहरू ने कहा : 
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“वर्षों पूर्व हमने नियति के साथ एक प्रतिज्ञा की थी और वह समय आ गया है जवकि 
हम उस प्रतिज्ञा को पूरी करेंगे-सर्वांश में नहीं तो अधिकांश में ठीक आधी रात के समय जवकि 
सारा संसार निद्रामग्न है, भारत में जीवन डोर स्वतंत्रता का स्वर्णविहान होगा । इतिहास 
में कभी-कभार ही वह क्षण आता है, जब हम पुरातन युग से नूतन युग में प्रवेश करते हैं, 
जब एक युग का अंत हो जाता है और दीघेकाल से सोई हुई राष्ट्र की आत्मा जाग उठती 
है । यह उचित ही है कि इस गंभीर अवसर पर हम प्रतिज्ञा करें कि हम भारत की, भारत 
के लोगों की और इससे भी अधिक मानवता की सेवा करेगे ।'” 


इस तरह दो सो वर्षों से चली आ रही दासता सम'प्त हुई और 'स्वाधीन भारत” 
का अभ्युदय हुआ । देश के स्वतंत्र हो जाने के वाद संविधान-सभा ने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न 
राष्ट्र की संविधान-सभा का रूप ले लिया । 
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मारत का संविधान : संरचना और स्वरूप 


To जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वाधीनता का 
लक्ष्य घोषित करने के ही क्रम में 26 जनवरी, 30 देश के नागरिको ने स्वाधीनता 
दिवस मनाकर पूर्ण स्वाधीनता के लिए शपथ ली थी । इस दिन के ठीक 20 वर्ष बाद 
26 जनवरी, 950 को भारत का नया संविधान लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण प्रभुसत्ता 
सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष गणराज्य वन गया । 


हालांकि प्रकट रूप में भारतीय संविधान आजादी के लगभग ढाई वर्ष वाद लागू हुआ 
लेकिन इसकी संरचना का सूत्रपात आजादी के पहले ही हो चुका था। कैविनेट मिशन 
योजना के अनुसार पहली संविधान-सभा का निर्वाचन प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा जुलाई 
WAA किया गया था। कुल 296 स्थानों में से कांग्रेस को 2 तथा मुस्लिम लीग को 
73 सीटें मिली थीं; 93 स्थान देशी रियासतों के लिए थे जो भरे नहीं जा सके थे । अंतरिम 
सरकार बनने के बाद 9 दिमम्बर, IA डा० सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 
इसकी पहली बेठक हुई और ll दिसम्बर, AGA डा० राजेन्द्र प्रसाद इसके स्थायी 
सभापति बनाये गये। यह संविधान-सभा स्वतंत्र नहीं थी, बल्कि इसे कैबिनेट मिशन द्वारा 
निर्धारित सीमारेखा के भीतर ही अपना काम करना था । 


उस समय राष्ट्रीय ख्याति के जो व्यक्ति थे उनमें, अपवाद स्वरूप महात्मा गांधी तथा 
मुहम्मद अली जिन्ना को छोड़कर, प्रायः सभी संविधान-सभा के सदस्य थे। इनमें से प्रमुख 
थे-डा० राजेन्द्र प्रसाद, Fo जवाहरलाल नेहरू, सरदार परेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, 
अब्दुल गफ्फार खान, Slo राधक्ृष्णन, के०एम० मुंशी, सर अलादि कृुष्णस्वामी अय्यर, 
हृदयनाथ GIS, डा० एम०आर० जयकर, To गोविन्द बल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, 
आचार्य कृपलानी, डा० भीमराव अम्बेडकर, टी०टी० कूष्णमाचारी, लियाकत अली खान, सर 
जफरुल्लाह खान, सर फिरोज खान नून, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, एच ०एस० सुहुरावर्दी, हुरो सिह 
गौर, Sto सच्चिदानंद सिन्हा आदि । 


डा० राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में संविधान सभा की पहली dow !3 दिसम्बर, 
946 को हुई। संविधान सभा का पहला सत्न 9 दिसम्बर से 23 दिसम्बर, ।946 तक, 
दुसरा सत्र 20 जनवरी से 25 जनवरी, 947 तक तथा तीसरा सत्र 22 अप्रैल से 2 मई, 
947 तक चला केन्द्रीय सरकार के अधिकारों के वारे में गठित समिति का प्रतिवेदन तोसरे 
सत्र में 28 अप्रैल को पं० जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया । मौलिक अधिकारों तथा अल्प- 
संख्यकों के बारे में गठित समिति का प्रतिवेदन सरदार बल्लभ भाई पटेल ने 29 अप्रेल को 
प्रस्तुत किया । संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर बहस भी तीसरे सत्र में ही प्रारम्भ 
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हौ गथी थी । तीसरे सत्न के समापन दिवस यानी 2 मई, 947 को संविधान सभा ने 
जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में केन्द्रीय संविधान समिति तथा सरदार पटेल की 
अध्यक्षता में प्रांतीय संविधान समिति का गठत किया । 


संविधान सभा का चौथा सव. AA, ATA प्रारम्भ हुआ और 2 जुलाई 
तक चला । केन्द्रीय संविधान तथा प्रांतीय संविधान सम्बन्धी प्रतिवेदनों के साथ ही “अल्प 
संख्यक', 'जनजाति क्षेत्र तथा “मौलिक अधिकार” के बारे में गठित .विशेष समितियों के 
प्रतिवेदन तथा उच्च न्यायालय के बारे में गठित तदर्थं समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया 
गया । तीसरे सत्न में एक प्रमुख कार्य यह हुआ कि संविधान सभा ने 22 जुलाई, 946 को 
राष्ट्रीय घ्वज को अंगीकार किया । 


संविधान सभा का पांचवां wa l4 aa, 947 को हुआ । भारतीय स्वाधीनता 
अधिनियम ।947 के आ जाने के बाद संविधान सभा एक संप्रभुता सम्पन्न संस्था बन गयी | 
अब इसे केबिनेट मिशन की सीमारेखा में रहकर नहीं, afer जेसा भी यह उचित 
समझे वैसा संविधान बनाना था । स्वाधीनता के बाद संविधान सभा को मुख्यतः दो काम 
करने थे-पहला काम था भारत के सामान्य कानूनों की संरचना तथा दूसरा काम था भारत 
के नये संविधान का निर्माण । . 


29 अगस्त, 4947 को Sto अम्बेडकर की अध्यक्षता में एम प्रारूप समिति गठित की 
गयी । .इसके अन्य सदस्य थे-के०एम० मुंशी, अलादि कृष्णस्वामी अय्यर, . टी०टी० कृष्णमा- 
चारी तथा गोपाल स्वामी आयंगार । प्रारूप समिति के लिए मूल ढांचा सर बी० एन० 
राव ने तैयार किया था । संविधान का अंतिम प्रारूप एस०ए० मुखर्जी ने तैयार किया । 


जुलाई, ।948 को संविधान का. प्रारूप प्रकाशित किया गया ताकि 8 माह तक उस 
पर विचार-विमर्श चलता रहे और लोग अपने सुझाव दे सकें । उस प्रारूप पर 4 नवम्बर, 
I948 को सामान्य बहस प्रारंभ हुई और 9 नवम्बर, ।948 तक चली । तदनन्तर 
I5 नवम्बर, !948 से ।7 अक्टूबर, 949 तक संविधान के प्रारूप पर अनुच्छेदवार विस्तृत 
बहस हुई । कुल 7,635 संशोधन प्रस्तावित किये गये थे, जिनमें विचार योग्य 2,473 
संशोधनों पर संविधान सभा ने विचार किया । अंततः ।4 नवम्बर से 26 नवम्बर, ]949 
के मध्य इसका तीसरा वाचन हुआ । नया संविधान 26 नवम्बर, | 949 को अंगीकार किया 
गया । कुल 2 वर्ष, ll माह 8 दिनों की अवधि में संविधान सभा के llaa हुए और 
अंतिम रूप में भारत का नवनिर्मित संविधान 26 जनवरी, 4950 को लागू हो गया | 


भारतीय संविधान संसार के अनेक देशों के संविधान से बड़ा है ओर उसमें नागरिकों 
के मौलिक अधिकार, ao सिद्धान्त, राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल, राज्य विधान मंडल, 
न्यायपालिका आदि क्षेत्रों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख है। यह संविधान ब्रिटेन की 


संसदीय व्यवस्था के अनुरूप है, लेकिन वह संघात्मक आधार पर गठित है। केन्द्र और. राज्यों 


के अधिकारःसेतों के निरूपण के साथ उनके आथिक सम्बन्धों का भी उसमे विवेचन किया 


CR 
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गया है । संविधान के ब्रनने के बाद अव तक कई संशोधन किये जा.चुके हैं । संविधान में 
किस सीमा तक संशोधन किया जा सकता है, इस बिन्दु पर संसद तथा संसद के बाहर चर्चा 
के अनेक दोर चले हैं। संसदविदों तथा न्यायविदों के विचार इस सम्वन्ध में एक जैसे नहीं 
हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में यह व्यवस्था दी है कि संसद को संविधान में 
ऐसा संशोधन करने का अधिकार नहीं है जिससे उसका मूल ढांचा ही बदल जाय | 


संविधान के 42वें संशोधन के बाद संविधान की प्रस्तावना में भारत को सावंभोम सत्ता 
सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष गणतन्त्र कहा गया है। इसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों 
को सामाजिक-आधिक न्याय, राजनीतिक विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और विश्वास 
की स्वतंत्रता, धर्मे और पूजापाठ की स्वतंत्रता; सभी नागरिकों को समानता के आधार पर 
प्रगति के अवसर उपलब्ध कराना और उनमें भाईचारे की भावना के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति 
को सम्मान दिलाना तथा देश और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है । 


भारत (इंडिया) राज्यों और क्षेत्रों का संघ है। इसका विवरण संविधान की प्रथम 
अनुसूची में दिया गया है। संविधान में संसद और राज्य विधान मंडलों के विधायन-कायों 
का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। एक सूची में इनका उल्लेख है । कुछ मामलों में दोनों को 
कानून बनाने का अधिकार है । सामान्य रूप से सभी वचे हुये मामलों में कानून बनाने का 
अधिकार संसद को है। संसद और विधान मंडलों के कानूनों में अन्तर होने पर संसद के 
कानूनों को वरीयता देने की व्यवस्था हे । 


सम्पूर्णं भारत की नागरिकता एक है । भारत में जन्मे सभी व्यक्ति और उनकी सन्तानें 
भारतीय नागरिक माने जायेंगे । संविधान की धारा 2 à 35 तक नागरिकों के मौलिक 
अधिकारों का उल्लेख उसके तीसरे भाग में है । समानता, स्वतंत्रता, शोषण से मुक्ति, धर्म की 
स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार और सांविधानिक उपचारों 
का अधिकार मौलिक अधिकार माना जाता है। न्यायपालिका का संरक्षण पाना सभी 
नागरिकों का अधिकार है । असाधारण परिस्थितियों में अधिकारों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने 
का अधिकार शासन को दिया गया है । इनके लिए कानून बनाये जा सकते हैं । संविधान के 
l6q और 24वें संशोधन में उनका उल्लेख है | 


संविधान के चोथे भाग में निर्देशक सिद्धान्तों का उल्लेख धारा 36 5 तक किया 
गया है। इस भाग में उन 9 लक्ष्यों का निरूपण है, जिनको प्राप्त करने के लिए राज्य 
कानून बनाने का प्रयास कर सकता है। इस सम्बन्ध में कानून न बनने तक इन अधिकारों 
को संरक्षण के लिए न्यायपालिका में नहीं ले जाया सकता। 


संविधान की धारा 52 से 57 तक राष्ट्रपति के अधिकारों का उल्लेख है। राष्ट्रपति 
भारत का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी है । यह भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति भी है । 
राष्ट्रपतिं का चुनाव संसद और विधान सभाओं के निर्वाचक मंडल द्वारा कराया जाता है। 
राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष है। एक अथे में यह कारयेपालिका, विधायिका और 
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न्यायपालिका का सर्वोच्च अधिकारी है। फांसी की सजा में क्षमादान करने का भी उसे 
अधिकार है । किसी संदर्भ विशेष में जव तक संसद कानून नहीं बना देती, तब तक की 
अवधि के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके सरकार को अपेक्षित अधिकार दे सकता है । 
लेकिन इस तरह का अध्यादेश आगामी 6 माह तक ही प्रभावी रहता है । 


उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक मंडल से होता है । वह 
पदेन राज्य सभा का अध्यक्ष होता है । विशेष सम्मान की दृष्टि से राष्ट्रपति के बाद उप- 
राष्ट्रपति का नाम आता है | 


शासन चलाने के लिए राष्ट्रपति संवैधानिक व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति 
करता है और प्रधानमंत्ती के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्री राष्ट्रपति 
क प्रसादपर्यन्त अपने पद पर बने रह सकते हैं । प्रधानमंत्री मन्त्रिमण्डल का नेता होता है 
जो अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के विभागों का विभाजन करके उनसे प्रशासन के संचालन में 
सहयोग लेता है । प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमण्डल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है 
और लोकसभा के बहुमत के समर्थन के आधार पर वह अपने कत्तंव्यों का निर्वाह करता है । 


देश की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा सम्मिलित है । संसद के दोनों 
सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून का रूप लेते हैं । 
लोकसभा का चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष बाद होता है लेकिन मध्यावधि चुनाव की भी व्यवस्था 
है । राज्यसभा कभी भंग नहीं होती और प्रत्येक दो वर्ष के बाद, उसके एक तिहाई सदस्य 
6 वर्ष की अवधि पुरी करके सदस्यता से निवृत्त हो जाते हैं । 


राज्यों का प्रशासन केन्द्रीय प्रशासन के अनुरूप है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति 
राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। विधान मंडल में दो सदन होते हैं-विधान सभा और विधान 
परिषद्‌ । मंत्रिमंडल विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है । मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य- 
पाल करता हे और उसके लिए विधान सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य 
होता है । यहाँ यह भो उल्लेखनीय है उत्तर प्रदेश, कश्मीर, विहार और कर्नाटक को छोड़ 
शेष सभी प्रांतों में विधान परिषद्‌ समाप्त हो चुकी है और विधान सभा एकमात्र सदन हे | 


भारत में लोकतंत्र अब तक काफी सुदृढ़ हो चुका है। लोकसभा और विधान सभाओं 
के सात बार आम चुनाव कराये जा चुके हैं। भारत के जिन पड़ोसी देशों ने द्वितीय महायुद्ध 
के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की और अपने यहां लोकतंत्र की स्थापना की, प्रायः उन सभी में उसके 
स्वरूप बदल चुके हैं। नेपाल, वर्मा, हिन्देशिया और पाकिस्तान आदि में लोकतंत्र के नाम 
पर अनेक नामों से परिभाषित व्यवस्थायें चल रही हैं । श्रीलंका में संसदीय लोकतंत्र के स्थान 


पर राष्ट्रपति प्रणाली की शासन व्यवस्था अपनायी गयी : ; 
sah SAE है। इसी तरह नेपाल में पंचायत 
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स्वातंत्र्योत्तर मारत के 77 वर्षे : नेहरू युग 


लाहौर में कांग्रेस अध्यक्ष पद से पं० जवाहरलाल नेहरू ने 929 में पूर्ण स्वराज्य की 
घोषणा की थी। “पूर्ण स्वाधीनता' का स्वप्न जब तक साकार होने का अवसर आया तब 
तक वे इस राष्ट्रीय भावना और आकांक्षा के प्रतीक बन चुके थे। उनकी लोकप्रियता और 
त्याग-भावना के कारण ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें अपना राजनेतिक उत्तराधिकारी 
घोषित कर दिया गया था । फलतः देश की स्वाधीनता के बाद जव वे प्रधानमंत्री बने तो 
यह कोई अप्रत्याशित घटना न थी। 


स्वाधीनता तक निरंतर संघर्ष करने वाले नेहरू की संघषं-यात्रा स्वाधीनता के बाद 
भी चलती रही । नयी-नयी चुनौतियां उसके सामने आती रहीं और वे उनका सामना करते 
रहे । लाखों की तादाद में शरणार्थी भारत आये, जिनके पुनर्वासन की समस्या से उन्हें 
जूझना पड़ा, भारत को आजादी देते समय अंग्रेजी सरकार ने अनेक देशी रियासतों को 
यह छूट दे दी थी कि वे चाहें तो भारत में अपना विलय कर लें और चाहें तो स्वतंत्र रहें । 
इस तरह यह दो टुकड़ों में नहीं बल्कि कई टुकड़ों में आजाद हुआ। भारत को एक सुसंगठित 
और मजबूत स्वरूप प्रदान करने के लिए जरूरी था कि इन देशी रियासतो को भारत में 
विलय के लिए राजी किया जाय । यह एक कठिन कार्यं था लेकिन सरदार पटेल की सू्षबूझ 
और संकल्पशबित से यह पुरा हो गया । विलय के इसी दौर में पाकिस्तान ने काश्‍मीर पर 
22 अक्तूबर, AA हमला कर दिया और भारत को वदले में सैनिक कार्यवाही करनी 
पड़ी । साम्प्रदायिक दंगों ने भी जमकर सिर उठाया और नेहरू जी को देश का धर्मनिरपेक्ष 
स्वरूप बनाये रखने के लिए कदम-कदम पर कार्यवाही करनी पड़ी । साम्प्रदायिक उन्माद से 
जूझते नेहरू पर टिप्पणी करते हुए माउंटबेटेन के सेक्रेटरी कॅम्पबेल जानसन ने लिखा था, 
“आज सभ्यता और चेतना में विश्वास जवाहरलाल को देखकर होता है। उनके चारों 
ओर या तो व्यक्तियों के बिछाये हुए षड्यंतो के जाल थे अथवा उन्हें घेरकर समुद्र का 
पागलपन उमड़ रहा है। किन्तु, तब भी, उनके मुख से जो भी उद्‌गार निकलते थे वे दया 
और उदारता के उद्गार थे, बुद्धि और विवेक के उद्गार थे ।' 


राजनीतिक क्षितिज पर भी उन्हें अनेक चुनौतियां मिलीं । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
के अन्दर ऐसे लोगों की कमी न थी जो नेहरू जी को नीतियों से असहमत रहते थे । विशेष 
रूप से दक्षिणपंथियों से उनकी नहीं बन पाती थी । दल के अन्दर तथा दल के बाहर आये 
दिन नये-नये समीकरण बनते fared रहे । अनेक दिग्गज नेता कांग्रेस से अलग हुए और 
उन्होंने नये दल भी बनाये । वर्ष 950 के कांग्रेस अध्यक्ष पद हेतु श्री पुरुषोत्तम दास टंडन 
और आचार्य Fo बी० कृपलानी के बीच मुकाबला हुआ | नेहरू जी कृपलानी के पक्षधर थे 
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लेकिन वे पराजित हो गये । टंडन जी ने कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से नेहरू जी को कायं 
समिति का सदस्य बनाया लेकिन मेहरू जी ने इसे स्वीकार नहीं किया । दोनों नेताओं में 
मतभेद बढ़ते गये और कांग्रेस को आंतरिक संकट से बचाने के लिए टंडन जी ने कांग्रेस 
अध्यक्ष पद छोड़ दिया । उस स्थिति में नेहरू जी को कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी संभालना 
पड़ा । संतुलन बनाये रखने के लिए उन्होंने लालबहादुर शास्त्री को कांग्रेस का महामंत्री 
बनाया जो पुरुषोत्तम दास टंडन, रफी अहमद किदवई, आचार्य नरेन्द्र देव तथा जवाहरलाल 
नेहरू, चारों प्रमुख नेताओं के स्नेहमाजन तथा विशवासपाल् थे।. 


वर्ष 95297 957 Fa लोकसभाई तथा विधान सभाई चुनाव में कांग्रेस को 
अच्छी सफलता मिली थी और जवाहरलाल नेहरू देश के एकमात्र नेता के रूप में प्रतिष्ठित 
थे । आतड़ी में IAE अधिवेशन में कांग्रेस ने समाजवादी ढाँचे के समाज की रचना 
को अपना लक्ष्य घोषित किया था । नियोजित विकास के लिए नेहरू जी ने जो ताना-वाना 
बुना और वैदेशिक मामलों में गुटनिरपेक्षता की जो नीति अपनायी उसने उनकी लोकप्रियता 
को बहुत बढ़ाया और उनकी गणना विश्व के इने-गिने नेताओं में की जानते लगी । 


नियोजित विकास के कदम 


राजनीतिक स्वाधीनता के वाद देश के सम्मुख प्रमुख प्रश्‍न था आशिक आजादी का, 
विभिन्न दिशाओं में उत्तरोत्तर विकास का । नेहरू जी ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए L95! 
में पंचवर्षीय योजनायें प्रारम्भ करायीं । दरअसल भारत के नियोजित विकास का ताना-बाना 
qo नेहरू की अध्यक्षता में उस समय वना था जव AA सुभाष चन्द्र बोस की अध्यक्षता 
में हरीपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, क्योंकि उसी अधिवेशन में नेहरू जी की अध्यक्षता में 
योजना समिति गठित की गयी थी जिसने दो वर्षों वाद अपनी 38 सून्नी रिपोर्ट पेश की थी । 
स्वाधीनता के पूर्व द्वितीय महायुद्ध के अंतिम दोर में अनुमानतः AU करोड़ रुपये की 
लागत की एकर योजना देश के आठ प्रमुख उद्योगपतियों ने तेयार की थी । उन्हीं दिनों मनीला 
में 'पोस्टवार रिकांस्टूवशन' (युद्धोत्तर पुननिर्माण) के सम्बन्ध .में विभिन्न राज्यों ने एक 
बेठक आयोजित की थी और मानवेन्द्र नाथ राय ने एक पत्रक में विकास को एक रूपरेखा भी 
प्रस्तुत की थी । उनके सुझाव वाद में “पीपुल्स प्लान! (जन योजना) के नाम से प्रकाशित भी 
हुए थे । इसके अलावा श्रीमन्नारायण ने गांधी जी के सिद्धान्तों के आधार पर एक 
ग्रामोन्मुखी विकास योजना बनायी थी | लेकिन वास्तविकता यह है कि इनमें से कोई भी 


योजना कार्यरूप में परिणत न हो सकी और देश का नियोजित विकास पं० नेहरू के निरन्तर 
प्रयासों से वर्ष 95] में प्रारम्भ हुआ । > 


ee. नियोजित विकास के उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना का प्रस्ताव 
मार्च [950 में ही स्वीकार कर लिया गया था । नियोजन-व्यवस्था को सुचारु रूप देने तथा 
ya = आन्त के वीच तालमेल रखते हुए विकास की रूपरेखा निर्धारित करने के 
= oe विकास परिषद्‌ कीः स्थापना की गयी थी। इस परिषद्‌ में सभी केन्द्रीय 
< | locale मुख्यमंत्री तथा योजना आयोग के सदस्य शामिल किये गये ये। : 
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0950-52 में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की गयी | उसके लिए 2,069 करोड 
रुपये का व्यय (सार्वजनिक क्षेत्र के लिए) निर्धारित क्रिया गया था जो बाद में बढ़ाकर 
2,377.7 करोड़ कर दिया गया । खाद्यान्न उत्पादन पर विशेष जोर दिया गया था ताकि 
आयात से वचा जा सके । यातायात और रेल व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गयी थी । 
लोहा, इस्पात, रासायनिक उद्योगों तथा भारी उद्योगों की भी शुरुआत हुई । ग्रामीण जीवन 
में गुणात्मक सुधार लाने के लिए सामुदायिक विकास कार्य भी प्रारम्भ हुए ! 


पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त होने पर खाद्यान्न उत्पादन में 25 प्रतिशत और राष्ट्रीय 
आय में ino वृद्धि हुई । फलतः 952-53 में जो आय अनुमानतः 9,]0 करोड़ 
zo थी वह 955-56 È बढ़कर 0,800 करोड़ Go हो गयी । दूसरी योजना में संसाधन 
की कमी को देखते हुए मिश्चित अर्थव्यवस्था का सिद्धान्त स्वीकार किया गया और इस 
योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 5 प्रतिशत वृद्धि हुई हालांकि 09624 चीन के आक्रमण 
ने भारत के अर्थतंत्र को बुरी तरह प्रभावित किया था और ऐसे में योजनाओं के लिए धन 
जुटाना कठिन काम था, लेकिन do नेहरू ने देश के नियोजित विकास हेतु संसाधन जुटाने 
के अनेक उपाय किये और विकास की रफ्तार को बनाये रखने की कोशिश की । 


गुट निरपेक्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति 

स्वाधीनता के पूर्वे ही पं० नेहरू भारत की विदेश नीति के नियामक बन गये थे । 
वायसराय की परिषद्‌ के उपाध्यक्ष की हैसियत से 7 सितम्बर, 0946 को उन्होंने आकाश- 
वाणी से जो प्रसारण किया था उसमें अपनी विदेश नीति के बारे में प्रकाश डाला था। 
उन्होंने स्पष्ट किया था कि भारत का इरादा तटस्थतावादी नीति पर चलने का है। 
स्वाभाविक ही था कि स्वाधीनता के बाद वह उसी नीति पर आगे बढ़े । राष्ट्रीय आंदोलन 
के दिनों में दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति की भारत ने सदैव निन्दा की और इसके विरुद्ध 
चलाये गये आन्दोलनों का समर्थन किया नेहरू जी ने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा 
फासिज्म का विरोध करते हुए सभी प्रकार के युद्धो से भारत को अलग रखने की नीति 
अपनायी । साथ ही इस बात पर जोर fear कि अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्तिमय तरीके 
से समझौता वार्ता के द्वारा सुलझाया जाना चाहिए | सत्ता में आने के बाद To जवाहर लाल 
नेहरू ने अपनी वैदेशिक नीति की व्याख्या करते हुए कहा था कि हमारी यह नीति कोई नयी 
नहीं है वरन्‌ वह हमारे राष्ट्रीय संघर्षो और अनुभवों से प्रतिफलित हुई है। भारत सदेव 
से विश्वशान्ति और सहअस्तित्व का समर्थक रहा है। भारत ने गुलाम देशों के आत्मनिणंय 
के अधिकार और जनके स्वतंत्रता संग्रामों का समर्थन किया है। अपने इन लक्ष्यों की प्राप्ति 
के लिए भारत ने सभी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग की नीति अपनायी । 


Go जवाहरलाल नेहरू ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बड़े राष्ट्रों के गुटों से अलग रहकर गुट 
निरपेक्षता की नीति अपतायी । इस नीति के अनुसार भारत सभी मसलो पर अपनी नीति 
स्वतन्त्रतापुर्वक निर्धारित करता रहा । इसका उद्देश्य भी विश्वशान्ति, सामूहिक सुरक्षा और 
मैत्रीपुणं सम्बन्ध्रों को विकसित करना है । कोरियाई युद्ध के समय भारत ने अपनी गुटनिरपेक्ष 
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नीति के कारण वहां के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त कमीशन की अध्यक्षता को 
जिम्मेदारी ली। हिन्दचीन के सम्बन्ध में भारत ने अपनी इसी नीति के अनुसार जेनेवा 
सम्मेलन के 6 सूत्री समझौते का हल निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यह भी 
स्मरणीय है कि भारत ने हिन्दचीन के स्वातन्त्य-संघषं और उसके नेता हो-ची-मिन्ह का 
लगातार समर्थन किया । 


चीन में माओत्सेदुंग जब सत्ता में आये तो भारत ने उनकी कम्युनिस्ट सरकार को 
सबसे पहले मान्यता प्रदान की और यह अभिलाषा व्यक्त की कि संसार के दो प्राचीनतम 
देश अपनी संस्कृति और सभ्यता के आधार पर एक साथ मैत्रीपुवक सम्बन्ध स्थापित करें । 
तिब्बत पर ब्रिटिश सरकार ने जो विशेषाधिकार जमा रखे थे, भारत ने उनका अपनी ओर 
से प्रतिरोध नहीं किया । भारत के प्रधानमंत्री To जवाहर लाल नेहरू ने चीन के प्रधानमंत्री 
चाऊ-एन-लाई के साथ पंचशील और सहअस्तित्व के सिद्धान्त के आधार पर अप्रैल, 954 Ñ 
समझोता किया । 


]954 से 959 तक भारत ने चीन के साथ अपने सीमा विवादों को सुलझाने के 
लिए बातचीत चलायी, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिली 955 और 959 के बीच 
चीन ने तिब्बत में दमन और अत्याचार के आधार पर अपना अधिकार स्थापित किया, 
जिसका प्रतिरोध करने पर दलाई लामा को अपना देश छोड़ने पर मजबूर होना पडा । 
भारत ने दलाईलामा को अपने यहाँ शरण दी, लेकिन तिब्बत के प्रश्न को संयुक्त 
राष्ट्र संघ के मंच से उठाने में उसने दिलचस्पी नहीं ली क्‍योंकि वह तिब्बत पर चीन की 
प्रभुसत्ता को सन्धि के द्वारा स्वीकार कर चुका था और तिव्वत के मसले को चीन का 
आन्तरिक मामला मानता था । 


AA मित्र पर जब ब्रिटेन और फ्रांस ने आक्रमण किया तो भारत ने उसका कड़ा 
विरोध किया और मिल्न के संकट को समाप्त करने के लिए उसने महत्वपूर्ण कारंवाई की । 
बाद में मित्र के राष्ट्रपति कर्नेल नासिर ने अरब राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में नया नेतृत्व 
प्रदान किया । उन्होंने नेहरू जी तथा युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के साथ 
मिलकर “गुट निरपेक्ष नीति! का समर्थन किया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई । 


09555 4 गुट निरपेक्ष अन्तर्राष्ट्रीय नीति का समर्थन एशिया और अफ्रीका के 
अनेक देशों ने किया । सितम्बर IA में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन 
हुआ । उस समय 25 देशों ने उसमें हिस्सा लिया । 954 H काहिरा सम्मेलन में 46 देशों 
ने भाग लिया और सितम्बर, Ii सम्मेलन में 54 देश उसमें शामिल हुए । 
नवें दशक में इनकी संख्या एक सौ से अधिक हो गयी और 983 में दिल्ली में हुये सम्मेलन 
में भारत को इस आन्दोलन का अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ । 


SEES LS लाल नेहरू ने 07 एशियाई देशों का सम्मेलन दिल्ली में आयोजित 
किया था जिसमें उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा था कि अब एशियाई देश युरोपीय 
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देशों के सामने प्राथंना-पत्न लेकर नहीं जायेंगे; जो देश हम लोगों से सहयोग करेंगे उनसे 
हम बराबरी के आधार पर सहयोग करेंगे । हिन्देशिया की आजादी की लड़ाई के समर्थन के 
लिए ane ने जनवरी 949 में सम्मेलन किया जिसमें 5 देशों ने हिस्सा लिया। इन 
प्रयासों के परिणामस्वरूप 29 दिसम्बर, 0949 को हिन्देशिया में सार्वभौम सत्ता सम्पन्न 


राज्य की स्थापना हुईं। भारत ने उस समय एशिया और अफ्रीका के सभी गुलाम उपनिवेशों 
को आजादी देने की मांग का समर्थन किया | 


Ii एशियाई -देशों का एक सम्मेलन इंडोनेशिया के बासुनगर में हुआ और 
उसमें एशियाई-अफ्रीकी देशों की एकता स्थापित करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे का 
सहयोग करने का प्रयास किया गया । संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत इन देशों से अपने 
सम्बन्ध सुदृढ़ करता रहा है | 


भारत बड़े राष्ट्रों के फौजी संगठनों का सदैव से विरोधी रहा है। अमरीका ने नाटो- 
सीटो, WA आदि जो ge बनाये; भारत ने उनका विरोध किया । यह भी नहीं भूलना 
चाहिए कि पाकिस्तान, अमेरिका और पश्चिमी देशों के गुटों में शामिल रहा है। कश्मीर के 
विवाद में पश्चिमी देशों ने भारत का निरन्तर विरोध किया । पाकिस्तान के फौजी अड्डों से 
सोवियत संघ में गुप्तचरी करने वाले यू-ह्‌ विमान को जब गिरा लिया गया तो इन फौजी 
Jel के आक्रामक रूप का पर्दाफाश हुआ था। सोवियत संघ ने कश्मीर के विवाद में भारतीय 
दृष्टिकोण का समर्थन करके अपने शान्तिमय मैत्री सम्बन्धों को प्रगांढ़ किया है। भारत ने 
भी पूर्वी यूरोप के सोवियत प्रभाव-क्षेत्र के हंगरी और चेक्रोस्लोवाकिया के विवादों में सोत्रियत 
संघ का समर्थन किया । > 


भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के वाद ब्रिटिश कामनवेल्थ (ब्रिटिश राष्ट्रकुल) में रहने का 
निर्णय किया क्योंकि वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शान्ति और सहयोग के लिए इन संघों में रहना 
उपयोगी मानता रहा है । बाद में इस राष्ट्रकुल में शामिल सभी देशों की सावंभोम सत्ता, 
उनकी अखंडता और स्वतंत्रता कं! समानता के आधार पर स्वीकार किया जाने लगा । 


भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत ने सदेव उसके 
आदशों और सिद्धान्तों का पालन किया है । कोरिया, स्वेज नहर और कांगो के संकटों के 
निवारणार्थ भारत ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सभी क्षेत्रों में उसको प्रशंसा की गयी है । 


भारत ने कश्मीर के विवाद को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाकर इस विवाद को शात्तिपूर्ण 
तरीके से सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन पश्चिमी देशों की गुटबाजी के कारण यह विवाद 
उलझता ही गया । पाकिस्तान ने भारत पर 0947, 4965 और 97 में आक्रमण किये, 


जिनका सामना भारत ने अपने रक्षा-साधनों से किया | 


भारत और सोवियत संघ में मैत्री सम्बन्ध ISA अधिक प्रगाढ़ हुये और इनमें 
पारस्परिक आर्थिक और व्यापारिक सम्बन्ध भी सुदृढ़ हुये हैं। कश्मीर के विवाद के सम्बन्ध 
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में सोवियत संघ के सहयोगमूलक रवैये से भारतीय हितों की रक्षा करने में सहायता 
मिली है। 


भारत की गुटनिरपेक्ष रहने की अन्तर्राष्ट्रीय नीति आज के थुग में भी उतनी ही प्रभाव- 
शाली है, जितनी उसके संस्थापकों की आकांक्षा थी । भारत ग्रुटनिरपेक्ष देशों का सदस्य रहा 
है और आगे भी रहना चाहता है--इसलिए नहीं कि वह कमजोर है, afer इसलिए कि ag 
शान्ति और सद्भाव का THAT है । 


Tat को सुक्ति 


गोवा की मुक्ति नेहरू युग की एक महत्वपूर्ण घटना है। भारत के स्वाधीन हो जाने के 
बाद भी गोवावासियों को आजादी का मुख देख पाने के लिए लगभग 4 वर्ष प्रतीक्षा 
करनी पड़ी । पं० नेहरू बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान विना सैन्य-प्रयोग के, बातचीत के 
जरिये निकालना चाहते थे । गोवा में विदेशी शासन के विरुद्ध असंतोष की ज्वाला काफी 
पहले से सुलग रही थी । लेकिन IA 946 को इसमें एक नया मोड़ आया जब 
महात्मा गांधी द्वारा बताये रास्ते पर चलकर गोवा की स्वाधीनता का डंका डा० राम- 
मनोहर लोहिया ने बजाया | काफी लोगों की पहले तो यही धारणा थी कि भारत की 
आजादी के साथ ही गोवा भी स्वाधीन हो जायगा । लेकिन ऐसा नहीं हुआ । अंग्रेजों की 
विदाई के साथ फ्रांसीसी नो पुर्तेगाल से चले गये लेकिन पुर्तंगालियों ने अपनी सैनिक किले- 
बन्दी तेज कर दी और गोवा की जनता पुतंगाली डिक्टेटर सालाजार का अत्याचार सहने के 
लिए मजबूर हो गयी । जहाँ एक ओर गोवा में अहिंसात्मक प्रतिकार का आंदोलन II 
946 से प्रारम्भ हुआ, वहीं ।947 में आजाद गोपांतक दल की स्थापना भी हो गयी जो 
सशस्त्र क्रान्ति में विशवास रखता था । गोवा की जनता मचलती रही और 'गोवावासी 
भारतवासी' 'सालाजार मुर्दाबाद' जेसे नारे रह-रहकर गुंजते रहे । पुतंगाली सरकार ने 
आंदोलन को कुचलने के लिए सैकड़ों सत्याग्रहियों को जेलों में ठूसा और तरह-तरह के 
अत्याचार किये । अंत में भारत को विवश होकर सैनिक कारंवाई करनी पड़ी और 20 घंटे 
के भीतर ही 20 दिसम्बर 96! में गोवावासियों ने मुक्ति की सांस ली । 


चीन का आक्रमण 


20 अक्टूबर 962 को पं० नेहरू को उस समय एक जबर्दस्त झटका लगा 
जब उन्हें यह समाचार मिला कि चीन ने भारत पर हमला कर दिया है। हालांकि चीन ने 
इसके पूव भी दर्जनों बार नेफा ओर लद्दाख के इलाकों में घुसपंठ की थी लेकिन उन्हें भरोसा 
था कि चीन 'पृंचशील' के सिद्धान्तों को इस तरह तिलांजलि नहीं दे देगा । जन, 954 में 
चीनी प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई भारत-यात्ला पर आये और उस समय 'हिन्दी-चीनी भाई- 
भाई के नारे लगे थे। अक्टूबर 0954 में ya नेहरू ने चीन की यात्रा की । उनके प्रयासों 


से अप्रेल 955% आयोजित 29 देशों के शिखर सम्मेलन (वाडूंग सम्मेलन) में चीन को 


` विशेष महत्व दिया गया था। इसके बाद नवम्बर, 0956 तथा जनवरी, I957 में चीनी 
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प्रधान मंत्री ने पुनः भारत की यात्रा की और उनके वयानों में साफतौर पर कहा गया कि 


सीमा को लेकर दोनों देशों के मध्य कोई विवाद नहीं है, जो छोटी-मोटी समस्‍यायें हैं उनका 
समाधान भी हो जायगा । 


इस तरह की यात्राओं और बयानों के वाववूद चीन का इरादा सीमा क्षेत्र में घुसपैठ 
करने का बना रहा और उसकी ओर से बार-बार सीमोल्लंघन किया जाता रहा । मार्च 
AA प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई पुनः भारत आये और सीमा-समस्या पर वात 
हुई और तय पाया गया कि इन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारी-स्तर की एक 
समिति वना दी जाये । लेकिन इसके आगे चीन का रवैया बदलता गया और उसने सीमा 
पर जोरदार हमला कर दिया । यह युद्ध लगभग एक माह चला | 20-22 नवम्बर की अद्धं- 
रात्रि तक कोलम्बो में इस समस्या पर समझौता वार्ता हुई जिसमें भारत और चीन के 
प्रधानमंत्री के अलावा वर्मा, कोलम्विया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, संयुक्त अरव गणराज्य तथा 
घाना के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था । 


कोलम्बो समझौता सम्पन्न होने के साथ ही भारत-चीन सीमा पर तनाव की स्थिति 
समाप्त हो गयी । लेकिन इस घटना ने भारत को अपनी सँन्य-व्यवस्था पर पुनविचार करने 
के लिए विवश किया । इस युद्ध के बाद केन्द्रीय नेतृत्व के विरुद्ध लापरवाही के आरोप लगाये 
गये और तत्कालीन रक्षामंत्री बी०के० कृष्णमेनन को अपना पद छोड़ना पड़ा । 


भुवनेश्वर अधिवेशन के बाद 


भारत-चीन युद्ध ने भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था । लेकिन To नेहरू 
नियोजित विकास के रास्ते पर डटे रहे और भारत के सवंतोमुखी विकास का ताना-बाना 
बुनते रहे । लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद लाना उनकी प्रबल इच्छा थी और इस उद्देश्य 
की पूर्ति हेतु भुवनेश्वर अधिवेशन के लिए एक प्रस्ताव भी उन्होंने तैयार किया था । अधिवेशन 
के एक दिन पहले वह बीमार पड़ गये और यहु प्रस्ताव लाल बहादुर शास्त्री ने पेश किया 
था । भुवनेश्वर अधिवेशन के वाद उनका स्वास्थ्य पुरी तरह सुधर नहीं पाया और 27 मई, 
IA को उनका निधन हो गया | 


स्वाधीनता के अनुपम योद्धा एवं दुरदर्शी राजनीतिज्ञ पं जवाहर लाल नेहरू ने लगातार 
7 वर्ष तक देश का नेतृत्व किया । उनके समय में राजनीतिक घटनाचक्र बड़ी तेजी से 
घुमता रहा | अनेक बार उन्हें अपने ही दल के अन्दर से और कई बार बाहर से चुनौतियाँ 
मिलीं जिनका मुकाबला Gage से करके उन्होंने लोकतंत्र एवं समाजवाद को सुदृढ़ आधार 
देने में सफलता पायी । नेहरू युग की प्रमुख विशेषता थी कि जहाँ एक ओर देश को नियोजित 
आथिक विकास का मार्ग मिला, वहीँ गुट निरपेक्ष आंदोलन काअगुवा होने के नाते पूरे विश्व में 
भारत ने अपनी गौरवपूर्ण जगह बना ली । 
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नेहरू के बाद का भारत 


पं० जवाहरलाल नेहरू के जीवन-काल में भारत के भावी नेतृत्व के बारे में अनेक 
प्रकार की आशंकार्ये प्रकट की जाती थीं । नेहरू जी का राजनीतिक कद बहुत ऊँचा था और 
न केवल दल के लोग, बल्कि विरोधी दल के लोग भी खुलकर उनका विरोध नहीं कर पाते 
थे । राजनीतिक समीक्षक मानते थे कि जिन राजनैतिक समस्याओं का समाधान To नेहरू 
मुस्कराते हुए कर लेते हैं, वे ही समस्यायें उनके उत्तराधिकारी की नींद हराम कर देंगी। 
उड़ीसा अधिवेशन के बाद पं० नेहरू अस्वस्थ रहने लगे और AGE उन्होंने अपने सहयोग के 
लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री को निविभागीय के रूप में मंत्रिमंडल में लिया तो लोगों ने माना 
कि अपने उत्तराधिकारी के रूप में उनकी पसंद शास्त्री जी ही हैं। उनके निधन के बाद 
तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज की सूझ-बूझ से नेता पद पर शास्त्री जी का निविरोध 
चयन भी हो गया | 


शास्त्री का नेतृत्व और राष्ट्र को अग्निपरीक्षा 


6 जून, AA जब सीघे-सादे स्वभाव और छोटे डीलडौल वाले श्री लाल बहादुर 
शास्त्री ने प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभाला तो स्पष्ट रूप से यही लगा कि एक नन्हा 
दीपक अस्ताचल में विलीन हो रहे सूर्यं को आश्वस्त कर रहा है कि वह अंधकार के विरुद्ध 
संघर्ष करता रहेगा । और हुआ भी ऐसा ही । शास्त्री जी के l8 माह के छोटे से कार्यकाल 
में एक-एक करके कई चुनौतियाँ आईं जिनका सामना उन्हें करना पड़ा | वर्ष 964 तथा 
ii सूखे और अकाल की स्थिति रहो । तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए आवश्यक 
संसाधन जुटाने में उन्हे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और तीसरी योजना का 
आकार भी छोटा रखना पड़ा | मूल्य-वृद्धि और मुद्रा-स्फीति ने भी काफी परेशानी पैदा की । 
चीन से युद्ध में भारत की विफलता से भी शास्त्री जी ने एक सवक सीखा था । इसलिए उनकी 
एक आँख खेती की हालत सुधारने पर थी तो दूसरी सीमा की -गतिविधि पर। 'जय जवान 
जय किसान? का नारा उनकी इसी सोच का परिणाम था । 


IA पाकिस्तान ने पहले कच्छ की रन के क्षेत्र में आक्रमण किया । युद्धविराम के 
वाद 4g विवाद समाधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया गया जिसके निर्णय के 
अनुसार भारत को कुछ क्षेत्र छोड़ने पड़े । उसी वषं अगस्त 96 पाकिस्तान के फौजी शासक 
जनरल अयूव खाँ ने कश्मीर में बड़े पैमाने पर उपद्रव करने की योजना बनाई और भारत 
पर आक्रमण कर दिया | इस बार भारतीय सेनायें सतर्क थीं । भारतीय सेना ने पुरी मुस्तैदी से 
जवाबी कारवाई की । पाकिस्तान ने इच्छोगिल नहर के किनारे रक्षापंक्ति तैयार की थी 
और वहाँ की फोज उसे अभेद्य मानती थी लेकिन भारतीय सेनाओं ने उसे नष्ट कर दिया 
ls es अनेक स्थानों Ai कब्जा कर लिया । लाहौर तथा कराची 

cS नष्ट न नये । यह युद्ध 6 , ।965 तक चलता इसके 
'चाद सोवियत प्रधानमंत्री श्री अलेक्सी कोरीन की अपील पर क्क ती te 


युद्ध-विराम के बाद सोवियत संघ ने भारत-पाकिस्तान संधि के लिए ताशकंद में 
वार्ता की योजना तैयार की । शास्त्री जी तथा जनरल अयुब खाँ में 3 जनवरी से 0 T 
eE an ताता हुई । दस जनवरी को भारत-पाक समझौता हो गया। लेकिन दुर्भाग्य यह 
9 a हो गया re ( जनवरी को) हृदयगति रुक जाने से शास्त्री जी का आकस्मिक 
__ अपने संक्षिप्त कार्यकाल में श्री लाल बहादुर शास्त्री ने लंदन में i 
= हिस्सा लिया और काहिरा शास्त्री आयोजित मंडल 
सम्मेलन में हिस्सा लिया और काहिरा में आयोजित गुटनिरपेक्ष शिखर सममे मे भी 
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शामिल हुए । दोनों ही सम्मेलनों में उन्होंने बड़ी स्पष्टता और दृढ़ता के साथ भारत का 
दृष्टिकोण प्रस्तुत किया । अपनी विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने वडे मजबूत इरादे तथा 
राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ भारत के पक्ष को प्रस्तुत किया, जिससे प्रमाणित हुआ था कि 
कोई भी ताकत उन्हें अपने संकल्प से डिगा नहीं सकती । 
इन्दिरा गांधी का शासन 

शास्त्री जी के निधन के वाद नेतृत्व को लेकर संदेह के बादल फिर घिरे। इस बार 
भी निर्णायक भूमिका श्री कामराज ने निभायी, फिर भी स्थिति पहले से काफी भिन्न थी । 
कांग्रेस संसदीय दल के नेता पद पर श्रीमती इन्दिरा गांधी का चयन सर्व-सम्मत नहीं बल्कि 
मोरार जी देसाई के मुकाबले में agua से हुआ था । हालांकि श्री देसाई वित्त विभाग समेत 
उप-प्रधान मंत्री की हैसियत से श्रीमती इन्दिरा गांधी के मंत्रिमंडल में शामिल हो गये थे 
लेकिन एक गांठ तो थी ही जो णनेः-शनेः मजबूत होती गयी । 967 À जो चुनाव हुए 
उसमें मतदाताओं ने कांग्रेस के प्रति AA विश्वास व्यक्त नहीं किया । हालांकि केन्द्र 
में कांग्रेस की ही सरकार बनी, लेकिन प्रान्तों में स्थिति भिन्न रही । संसद में विरोधी दल की 
भूमिका निभाने वाले दलों-जो वामपंथी, दक्षिणपंथी के साथ क्षेत्रीय भी थे-को 7AA 9 
प्रान्तों में सत्ताधारी दल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इनमें कुछ प्रान्तों में सरकारें चुनाव 
में मिले बहुमत के आधार पर बनी थीं; जबकि कुछ में दल-वदल का सहारा लेकर कई दलों 
की साझेदारी से बनी थीं । इस तरह ITA दल-बदल और सत्ता पाने की जो होड़ पैदा 
हुई वह धीरे-धीरे अस्थिरता की ओर बढ़ती गयी । 

तेलंगाना आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन, पंजाबी सूवा के पक्ष-विपक्ष में आंदोलन 
विशाल हरियाणा आंदोलन आदि उन दिनों जोर पकड़ रहे थे जिनका समाधान खोजना था। 
लेकिन इन सबसे गंभीर चुनौती थी आथिक स्थिति में सुधार, जो गिरती ही जा रही थी | 
खाद्यान्न उत्पादन में कमी की समस्या का समाधान लाल वहादुर शास्त्री ने भी निकालने को 
कोशिश की थी । लेकिन AHAA उत्तर भारत-मुख्यत: उत्तर प्रदेश और बिहार-अना- 
बृष्टि के शिकार रहे और उत्पादन घट गया जिसका कुप्रभाव आथिक स्थिति पर पड़ा। 
भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन भी जून IAE पड़ा था। देश के आथिक संकट को 
सुलझाने के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आधिक नीतियों में परिवर्तत की बात सोची । इस 
नीति का पहला कदम उठाते हुए उन्होने IA l4sge बैंकों का राष्ट्रीकरण किया । 
दक्षिणपंथी रुझान के लोगों को यह कदम अच्छा नहीं लगा । अपनी आथिक नीतियों के 
निविष्न कार्यान्वयन के उद्देश्य से इन्दिरा गांधी ने वित्त विभाग मोरारजी देसाई से वापस 
अपने हाथ में ले लिया था जिससे रुष्ट होकर उन्होंने उप-प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया । 

3 मई, 969 राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन का निधन हो गया और उपराष्ट्रपति 
श्री वी०वी० गिरि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने । कांग्रेस कार्यकारिणी ने 2 जुलाई, ।968 
को राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का चयन किया और इन्दिरा गांधी की पसंद के खिलाफ 
श्री नीलम संजीव रेड्डी की उम्मीदवारी स्वीकार हो गयी जो कि कांग्रेस अध्यक्ष THe 
निजलिगप्पा तथा मोरारजी देसाई आदि की पसंद के थे । अंततः नीलम संजीव रेड्डी की 
पराजय तथा इन्दिरा गांधी समर्थित निर्देलीय उम्मीदवार aft वी०वी० गिरि की विजय ने 
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कांग्रेस के अंदरुनी मतभेदों को काफी वढा दिया और नवम्बर AA कांग्रेस दो खेमों में 
बंट गयी-कट्टरपंथी लोग एक तरफ हो गये जिसे “संगठन कांग्रेस' नाम से पुकारा गया, प्रगति- 
शील विचारों के लोग दूसरे खेमें में रहे जिसे 'सत्तारूढ़ कांग्रेस” नाम दिया गया । बंटवारे के 
बाद संसद में इन्दिरा गांधी का बहुमत नाममात्र का रह गया था, लेकिन उनकी प्रगतिशील 
आथिक नीतियों को देखते हुए कुछ वामपंथी दलों ने उनका समर्थन किया और उनके सहयोग 
से उनकी चिन्ता दूर हो गयी । 

कांग्रेस में विभाजन के बाद इन्दिरा गांधी को असुविधा के बजाय सुविधा ही हुई । 
उन्होंने अगले वर्ष सितम्बर ITA दुसरा साहसिक कदम उठाकर भूतपूर्व नरेशों का 
प्रिवीपसँ समाप्त कर दिया । बैंकों के राष्ट्रीयकरण की भांति इस कदम का भी दक्षिणपंथी 
लोगों ने विरोध और वामपंथी लोगों ने समर्थन किया । इसी तरह एकाधिकार नियंत्रण 
कानून वनाया गया और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को नये सिरे से परिभाषित किया गया, 
निजी क्षेत्र के उद्योगों तथा व्यापारों पर नियंत्रण लगाने का प्रयास हुआ । फरवरी 970 
23,600 करोड़ रु० की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी | सरकार ने 
आयात के क्षेत्र में राज्य का नियंत्रण वढा दिया, औपधियों का मूल्य घटाने का निर्णय लिया, 
श्रमिकों की मजदूरी में संशोधन करके उनकी स्थिति को सुधारने के कदम उठाये गये । इन 
कदमों के अनुकूल परिणाम निकले और आथिक स्थिति सुधरती गयी । इसका एक परिणाम 
यह भी हुआ कि ।97! में सम्पन्न हुए लोकसभाई चुनाव में कांग्रेस को दो तिहाई से भी 
अधिक स्थान मिल गया ओर प्रान्तों में भी उसकी स्थिति मजबूत हो गयी । 

आथिक क्षेत्र में सुधार लाने के साथ हो इन्दिरा गांधी के कार्यकाल में भारत ने 
परमाणु विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां अजित कीं। 
सिक्किम वासियों की भावनाओं का आदर करते हुए उसका भारत में विलय राष्ट्रीय क्षितिज 
में हमेशा याद की जाने बाली उपलब्धि थी तो 9-8-0970 को सम्पन्न भारत-सोवियत मैत्री- 
संधि एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने भारत की सुरक्षा-भावना को और मजबूत बनाया R | 
पाकिस्तानी हमला : बंगला देश का जन्म 


मार्च, YA मार्शल याहया खां राष्ट्रपति अयूब खां को हटाकर पाकिस्तान के 
शासक बन बठे थे पाकिस्तान में लोकतंत्र वहाल करने का राग अलापते हुए उन्होंने अपनी 
स्थिति मजबूत कर ली थी । दिसम्बर 9705 याह्या खां ने जो चुनाव कराये उसमें 
अवामी लीग और फौजी शासन के विरोधियों का स्पष्ट बहुमत हो गया | हालांकि पश्चिमी 
पाकिस्तान में पीपुल्स पार्टी के नेता जुल्फिकार अली Wel का पलड़ा भारी था लेकिन पूर्वी 
पाकिस्तान में शेख मुजीब को इतना प्रचंड समर्थन मिला था कि कुल मिलाकर पीपुल्स पार्टी 
oe में आ गयी थी | याहया खां शेख मुजीब को सत्ता सौंपने के लिए तंयार न थे। 
tat दलों में कोई समझौता भी नहीं हो पाया और अवामी लीग ने फौजी शासन के विरुद्ध 
eM प्रारम्भ कर दिया । 26 मार्च, 7 को शेख मुजीबुरंहमान और उनके साथियों 
ee कर लिग्रा गया। लोकतंत्र बहाल करना तो दुर रहा पूर्वी पाकिस्तान में फौजी 
ea अत्यन्त क्रूरतापु्ण दमन अभियान प्रारम्भ हो गया sa समय पाकिस्तान को 
oss अमेरिका का सहयोग तथा समर्थन प्राप्त था। फोजी अत्याचार से परेशान 
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शरणाथियों का हुजूम प्रतिदिन भारत क्री सीमा में प्रवेश कर रहा था। भारत ने पश्चिमी 
देशों से अपील की कि वे मानवीय आधार पर पूर्वी पाकिस्तान के मसले का शान्तिपूणं 
समाधान खोजें । लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई। जहाँ भारत लगभग एक करोड़ 
शरणाथियों की व्यवस्था से ही परेशान था वहीं पाकिस्तान ने 3 दिसम्बर IA भारत 
पर आक्रमण कर दिया । दो सप्ताह के युद्ध के बाद 7 दिसम्बर को पाकिस्तानी सेना ने 
बंगला मुक्तिवाहिनी के सहयोग हेतु गयी भारतीय सेना के सामने आत्मसमंपण कर दिया । इस 
तरह पूर्वी पाकिस्तान ने सावंभौम-सत्ता-सम्पन्न वंगला देश के रूप में जन्म लिया। भारत ने 
6 दिसम्बर II को ही बंगला देश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देकर उसे हर 
प्रकार की सहायता देनी प्रारम्भ की थी । पूर्वी क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के 
वाद पश्चिमी सीमा पर भारत ने अपनी ओर से एकतरफा युद्ध-विराम लागू कर दिया । 


बाद में शिमला में दोनों देशों में समझौता वार्ता हुई । श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा 
याहया खां के उत्तराधिकारी श्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक संधि-प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये 
जिसमें कश्मीर के विवाद को द्विपक्षीय आधार पर सुलझाने तथा युद्धवंदियों की वापसी पर 
सहमति हुई । भारत की इस विजय के कारण पूरा राष्ट्र उनके नेतृत्व का लोहा मानने लगा। 
भारत-सोवियत संधि के बाद उन पर सोवियत-प्रभाव में चले जाने का आरोप लगाने वाले 
लोगों ने भी माना कि इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में विश्व में भारत का गौरव बढ़ा है । 


संकटकाल को स्थिति 


भारत-पाक युद्ध और पूर्वी पाकिस्तान से आये लगभग एक करोड़ शरणाथियो के 
- सहायता-कार्यों में भारत को 900 करोड़ रुपए का व्यय-भार वहन करना पड़ा । इसके 
परिणामस्वरूप देश में मुद्रास्फीति और मंहगाई का जो क्रम प्रारम्भ हुआ उसने ITA 
आथिक संकट की सी स्थिति पैदा कर दी । गुजरात में नवनिर्माण परिषद नामक एक नव- 
गठित युवादल ने मुल्य-वृद्धि और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आंदोलन प्रारम्भ किया । इस 
आंदोलन को श्री मोरारजी देसाई का समर्थन प्राप्त था । गुजरात के बाद बिहार में भी 
वैसा ही आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और उसकी अगुवाई श्री जयप्रकाश नारायण ने की । इसमें 
सर्वोदयी और राजनीतिक पाटियाँ मुख्यतः जनसंघ, संसोपा और संगठन कांग्रेस के लोग 
शामिल थे। 

Ii iga में मूल्यवृद्धि 30 प्रतिशत तक हो चुकी थी। देश की आथिक 
विकास दर घटकर 2.5 प्रतिशत आ गई थी; ग्रामीण क्षेत्रों के 50 प्रतिशत और शहरी 
क्षेत्रों के लगभग 40 प्रतिशत लोग गरीवी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे थे । इसलिए 
निराशा के शिकार नवयुवकों ने भी आंदोलनों में भारी तादाद में हिस्सा लिया । 

इसी बीच श्री राजनारायण की रिट याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना 
निर्णय दिया । न्यायमूति जगमोहन लाल सिन्हा ने रायबरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से श्रीमती 
गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित किया और आगामी छः वर्षों के लिए उन्हें सरकारी पद 
हेतु अपात्र माना । हालांकि न्यायमूर्ति सिन्हा ने अपने निर्णय को एक माह तक स्थगित रखने 
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का भी निर्णय दिया, जिससे प्रतिवादी चाहे तो उच्चतम न्यायालय में इस निर्णय के विरुद्ध 
अपील कर सके, लेकिन आन्दोलनकारी भला तब तक प्रतीक्षा करने वाले कहां थे । तुरन्त ही 
इन्दिरा गांधी के इस्तीफे की मांग ने जोर पकड़ा । जयप्रकाश नारायण ने घोषणा की कि 
24 जुलाई, 4975 से देशव्यापी अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जायगा | स्थिति नियंत्रण से 
बाहर होती देख प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन 
अली अहमद ने 25 जून oa आंतरिक संकटकाल की घोषणा कर दी । प्रमुख 
आन्दोलनकारी नेताओं को नजरवन्द कर दिया गया और अखबारों पर सेंसरशिप लागू 
हो गयी । 


प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने जुलाई 9754 20-सूत्री आथिक कार्यक्रम की घोषणा 
की । उसका आशातीत प्रभाव हुआ । कृषि उपज बढ़कर 2 करोड़ टन हो गयी जो एक 
रेकाडं थी । हड़ताल और तालावन्दी पर पावन्दी के कारण औद्योगिक उत्पादन भी तेजी से 
बढ़ा । छः लाख हेक्टेयर अतिरिक्त घोषित भूमि भूमिहीनों को दी गयी, महाजनी कर्जे माफ 
कर दिये गये और बन्धुआ मजदूरी प्रथा को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाये गये । 
जखीरेवाजी तथा मुनाफाखोरी रोकने की कार्यवाही की गयी और अनिवार्य बचत योजना 
को लम्बे पैमाने पर लागू क्रिया गया । कुल मिलाकर दलित-शोषित लोगों का जीवन-स्तर 
सुधरा और आथिक स्थिति बेहतर हुई । 


केन्द्र में पहला गेरकांग्रेसी शासन 

III की आधिक स्थिति में सुधार आता दिखाई दिया था। इस समय जहाँ- 
Tel यह धारणा प्रकट की जाती थी कि अब भारत में चुनाव नहीं होंगे और पहले जैसा उसका 
लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं लौटेगा । लेकिन (8 जनवरी, III प्रधानमंत्री की सलाह पर 
राष्ट्रपति maada अली अहमद ने लोकसभा भंग करके आम चुनाव की घोषणा कर दी । 
सरकार ने आपातकालीन कानूनों में ढील देने की घोषणा की और राजनीतिक दलों और 
नेताओं को चुनाव सम्बन्धी कार्यक्रमों में भाग लेने की छूट दे दी तथा आश्वासन दिया कि 
चुनाव गतिविधियों के प्रकाशन लिए अखबारों को पूरी छूट रहेगी। आपातकालीन स्थिति में 
परस्पर निकट आये चार प्रमुख राजनीतिक संगठनों-संगठन कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय 
लोकदल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी-ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया जिसके अध्यक्ष 
श्री मोरारजी देसाई थे। इन्दिरा गांधी मंत्रिमण्डल के दो सदस्यों श्री जगजीवन राम तथा 
श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा ने भी 2 फरवरी, 0977 को त्यागपत्र देकर 'कांग्रेस फार डेमो क्रेसी' 
नामक एक दल बना लिया जो जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में चुनाव में शामिल हुआ | 


आम चुनाव के पूर्व ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हो गया और उपराष्ट्रपति 
श्री वीण्डी० जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने । ; F 


waa लोकसभा के चुनाव हुए। 20 मार्च को चुनाव परिणाम घोषित हुए । 
मतदाताओं ने सत्तारूढ़ कांग्रेस में अनास्था प्रकट की और केन्द्र में पहली बार एक गेर कांग्रेसी 
सरकार-जनता पार्टी सरकार-का मागं प्रशस्त हो गया । 


D 


ais - CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( i39 j 


इन्दिरा गांधी मंत्रिमण्डल की सिफारिशों को स्वीकार करते कार्यवाहक र 
राष्ट्रपति श्री वी०डी० जत्ती ने आंतरिक संकटकाल तथा समाचार पत्रों पर ae प्रतिबंध 
हटा लिये । 22 मार्च, IIIA श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे 
दिया और उसी दिन श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी मंत्रिमण्डल ने शपथ ग्रहण 
की । बाद में बिहार, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, 
पंजाब और पश्चिम बंगाल की भी विधान सभायें भंग कर दी गयीं और चुनाव के बाद यहाँ 
भी गेरकांग्रेसी सरकारे वनीं । जुलाई, IA राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ और श्री 
नीलम संजीव रेड्डी सवंसम्मति से राष्ट्रपति बने । 


जनता पार्टी सरकार ने कमजोर वर्गों के आथिक उत्थान के लिए 'अन्त्योदय कार्यक्रम! 
प्रारम्भ किया, नशावन्दी कडाई से लागू की और बाजार भाव पर काफी हद तक काबू पाया | 
मोरार जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिया, सोवियत संघ और पूर्वी योरोपीय 
देशों की यात्राएं कीं । उनका इरादा भारत की विदेश नीति और अर्थनीति में परिवर्तन लाने 
का था । लेकिन विभिन्न घटकों से बना उनका मंत्रिमण्डल एकरस-एकमत न हो पाने के कारण 
वेसा कुछ न कर सका जसा वह करना चाहता था और जेसी कि उम्मीद हो चली थी । 
जनता पार्टी की अंदरूनी कलह से अन्य लोगों के अलावा लोकनायक जय प्रकाश नारायण- 
जिनकी साधना का वह प्रतिफल थी-भी निराश हो गये थे। जुलाई, 979 X जनता पार्टी 
से श्री चरण सिह के समर्थक अलग हो गये, फलतः aa श्री मोरारजी देसाई को 
त्यागपत्र देना पड़ा । राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले और जनता पार्टी (सेक्युलर) के 
नेता श्री चरण सिंह ने श्रीमती इन्दिरा गांधी-जिनके विरुद्ध हर सम्भव कार्यवाही वह करा 
चुके थे-का समर्थन प्राप्त करके बहुमत का दावा पेश किया उस समय बहुमत का दावा 
करने वाले दुसरे प्रमुख नेता श्री जगजीवन राम थे । राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी ने 
श्री चरण सिंह को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया । उन्होंने 7 जुलाई को प्रधानमंत्री पद 
की शपथ ली और श्री जगजीवन राम विपक्ष के नेता बने । 

लोकसभा का अधिवेशन अगस्त, TIA बुलाया गया था, लेकिन श्रीमती इन्दिरा 
गांधी द्वारा अपना समर्थन वापस ले लेने के कारण श्री चरण सिह ने प्रधानमंत्री पद से 
त्यागपत्र दे दिया; उनकी सलाह पर राष्ट्रपति श्री संजीव रेड्डी ने लोकसभा भंग कर दी, 
और नये चुनाव होने तक कामचलाऊ सरकार के रूप में उससे काम करते रहने का आग्रह 
किया । 

इस प्रकार ढाई वर्ष के अंदर ही जनता पार्टी शासन समाप्त हो गया । देश के संसदीय 
इतिहास में यह एक विचित्र उदाहरण था कि जब विशाल जनसमर्थन से सत्ता में आने वाली 
कोई सरकार बिना किसी कठिन राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय समस्या अथवा किसी उग्र राजनीतिक 
संकट का सामना किये ही सत्ता से हट गयी और इस अप्रत्याशित राजनीतिक परिवर्तन 
को देख सभी लोग हतभ्रभ रह गये । लम्बे अरसे से बीमार चल रहे श्री जयप्रकाश नारायण 
का 8 अक्टूबर, YA निधन हो गया और उस नेतिक दीप स्तम्भ के बुझ जाने पर 
जनता पार्टी के घटक कई टुकड़ों में विभाजित हो गये | 
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इन्दिरा गांधी का पुनरागमन 

जनवरी, 98094 लोकसभा के जो चुनाव हुए उनके परिणामों ने एक वार फिर 
चौंका दिया । मतदाताओं ने देश का नेतृत्व दोबारा श्रीमती इन्दिरा गांधी को सौंपना वेहतर 
समझा । राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को 2 जनवरी, 980 
को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलायी | जून, 09807 ।977 की तर्ज पर 8 विधान सभायें 
भंग कर दी गयीं और वहाँ नये चुनाव कराये गये । 


सत्ता में वापसी के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपेक्षाकृत अधिक आत्मविश्वास के 
साथ काम प्रारम्भ किया । उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति का निर्भीकतापूर्वेक अनुसरण किया 
और उनकी सूझबूझ से दिल्ली सम्मेलन में 3 वपं के लिए भारत को गुटनिरपेक्ष देशों का 
अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ । उन्होंने राष्ट्रकुल के क्षेत्रीय देशों का शिखर सम्मेलन 
दिल्ली में बुलाया और उनके ही प्रयासों से एशिकाई खेल पहली वार भारत में आयोजित 
हुए । सोवियत संघ के राष्ट्रपति थी ब्रेझनेव ने 980 अंत में भारत की यात्रा की और 
आशिक-सांस्कृतिक सम्बन्ध प्रगाढ हुए । इसके अलावा कई देशों के राजनयिकों ने भारत की 


यात्ायें कीं। विश्व क्षितिज पर यह धारणा प्रकट की जाने लगी कि एशियाई देशों में भारत | 


की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 


श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बीस gal कार्यक्रम दुबारा लागू किया जिससे देश के दलित- 
शोषित निर्धन लोगों को आगे बढ़ने का सहारा मिला । देश की आथिक स्थिति में उत्तरोत्तर 
सुधार आया, वर्ष 979-80 में जो वृद्धि दर 4.7 प्रतिशत थी वह 980-8 में 7.54 
प्रतिशत तथा 9382-3829 8.0 प्रतिशत हो गयी । उन्होंने वैज्ञानिक विकास को तरजीह दी 
और पड़ोसी देशों की संन्य गतिविधियों को दृष्टिपथ में रडते हुए भारत की सैन्य व्यवस्था को 
कारगर बनाने के लिए कारगर कदम उठाये | असँनिक मानद उपाधियों द्वारा विशिष्ट जनों 
को सम्मानित करने का जो सिलसिला जनता सरकार ने बंद कर दिया था उसे face 
चालू किया । 


_. अंतिम दिनों में वे असम समस्या का समाधान खोजने और पंजाब को आतंक से मुक्ति 
दिलाने की कोशिश कर रही थीं । पवित्र स्वर्णमंदिर परिसर में कतिपय कुख्यात आतंक- 
वादियों ने अड्डे जमा रखे थे ओर वहीं से आतंकवादी गतिविधियां संचालित होती थीं । 
इसलिए स्वर्णमंदिर को इन गतिविधियों से मुक्त करने के लिए जून, 0984 में सैनिक कारवाई 
की गयी । पंजाब की स्थिति में कुछ सुधार आया लेकिन सांप्रदायिक व राष्ट्रघाती ताकतों ने 
नयी रणनीति अपनायी । जिन साम्प्रदायिक शक्तियों ने भारत को स्वराज्य दिलाने वाले 
महात्मा गांधी को 30 जनवरी, 948 को हमसे छीन लिया था और साम्प्रदायिक शक्तियों ने 


हो भारत को समृद्धि-सम्मान दिलाने वाली धर्मनिरपेक्ष और साहसी महिला श्रीमती गांधी की 
नृशंस हत्या 3 अक्टूबर 984 को कर दी। - | 
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समापन 


भारतीय इतिहास की विगत शताब्दी (885-984) में हमने अपने राष्ट्रीय 
स्वरूप को एक नवीन लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति प्रदान की । अपने राष्ट्रीय स्वातंत्र्य-संग्राम में 
पुरे देश ने एक इकाई के रूप में बलिदान और त्याग में अपना योगदान दिया और राष्ट्रीय 
स्वातन्त्य संग्राम को अर्नि-परीक्षा के बाद स्वतंत्र भारत का जन्म 5 अगस्त, 947 को 
हुआ । तदनन्तर देश में संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य 
की संस्थापना की गयी जिसमें देश की सार्वभौम सत्ता हमारे देश की जनता में निहित है । 


विगत सौ वर्षो का, हमारे राष्ट्रीय जीवन का गौरवमय इतिहास है । यहां यह कहना 
अत्युक्ति न होगी कि अंग्रेजों का भारत में आगमन Lat शताब्दी के अन्त में शुरू हो गया 
था और उन्हें देश में व्यवसायिक केन्द्र खोलने की अनुमति मिल गयी थी, लेकिन प्लासी के 
युद्ध (756) के बाद बंगाल में उन्होंने राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करना शुरू कर 
दिया । (765 Ñ बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की सन्धि के द्वारा ईस्ट इंडिया कम्पनी 
को मुगल सम्राट शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान नियुक्त कर दिया । 
ws हेस्टिंग्ज ने भारत में अंग्रेजी कानून को लागू करने के विवाद में यह तकं प्रस्तुत 
किया था कि भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी मुगल सम्राट की सावंभोम सत्ता के अधीन शासन 
कार्ये चलाती है, अत: भारत में भारत के कानूनों का पालन किया जाना चाहिए । इसी तकं 
के आधार पर ईस्ट इंडिया कम्पनी ने कलकत्ता और अन्य स्थानों में सदर दीवानी अदालतें 
और सदर निजामत अदालतें स्थापित कीं जो 860 तक निविवाद रूप से काम करती रहीं। 
इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि IJI ब्रिटेन को 
महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन को समाप्त कर दिया और मुगल 
सम्राट को सत्ता से हटाकर शासन अपने हाथ में ले लिया उस समय से भारत में अंग्रेजी 
राज्य कायम हुआ | यह सही है कि उसके पहले अंग्रेजों ने उत्तर भारत के अधिकांश भाग 
पर अधिकार जमा लिया था और जब मराठों ने मुगल सम्राट से वजारत के अधिकार प्राप्त 
किये थे, उस समय भी भारत में सावंभौम सत्ता मुगल सम्राट की थी । मराठों की फूट और 
उनकी शक्ति के नष्ट होने पर अंग्रेजों ने अपनी शक्ति बढ़ायी। 


iia पालियामेंट ने एक बिल पास करके यह कोशिश की थी कि भारत 
में ईस्ट इण्डिया कम्पनी अपना शासन ब्रिटेन की राजनीतिक पद्धति के अनुकूल चलाये। 
उसकी ओर से नियुक्त एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि शासन तंत 
में भारतीयों को भी उचित पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। IA पालियामेण्ट ने 
भारत के सम्बन्ध में एक अत्य बिल पास किया और उसमें भी ईस्ट इण्डिया कम्पनी के गवनंर- 
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जनरल को अधिकार दिये गये ars डलहौजी ने उसी आधार पर भारतीय रजवाड़ों के 
प्रशासन को अपने हाथ में लिया था । अवघ राज्य को भी अंग्रेजी शासन ae लिया 
गया । अंग्रेजी राज्य द्वारा सत्ता हड़पने की इस नीति के विरोध में भारत में 85777 
प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम हुआ और उसके वाद भारत की सार्वभौम सत्ता ब्रिटेन की महारानी 
विक्टोरिया ने हस्तगत कर ली । उन्होंने अपनी घोषणा में भारतीय निवासियों को धाभिक 
स्वतन्त्रता तथा कानूनी प्रशासन का वचन दिया । इतना ही नहीं, उन्होंने za के भारतीय 
रजवाड़ों के अधिकारों को मान्यता देने की घोषणा की जिसके कारण भारत में अंग्रेजी राज 
की अधीनस्थ 600 से अधिक रियासतें यहाँ थीं । 

9857 के प्रथम स्वातंत्य-युद्ध में भारतीय जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 
सशस्त्र मोर्चा लिया था । उसके विफल हो जाने के बाद भी भारतीय भुक्ति-संघर्ष विभिन्न eT 
में निरन्तर चलता रहा । यहां का आन्दोलन मूलतः अंग्रेजी शासन के विरुद्ध था। इसी 
भाँति किसान विद्रोह, संथाल विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, संन्यासी आन्दोलन आदि भिन्न- 
भिन्न आन्दोलनों द्वारा अंग्रेजी दासता के विरुद्ध विद्रोह के प्रयास किये गये । अपने gett 
प्रशासनिक अनुभव के बाद ए० ओ० ह्यम ने इस आवश्यकता पर जोर दिया कि भारत में 
भारतीयों को-विशेष रूप से शिक्षित भारतीयों को-अपनी जनभावनाओं और आकांक्षाओं को 
` अभिव्यक्त करने का अवसर न दिया गया तो भारत में 857% जनविद्रोह से भी अधिक 
व्यापक जनक्रान्ति होगी जिसे अंग्रेज केवल सैनिक शक्ति के वल पर दबा नहीं सकेंगे । इस 
पृष्ठभूमि में कांग्रेस की स्थापना हुई थी । 

उसी समय भारत में एक ओर रामकृष्ण और विवेकानन्द आत्मा को उद्बोधित करने 
का प्रयास कर रहे ये तो उसके साथ ही राजाराम मोहनराय की परम्परा में केशवचन्द्र सेन 
नवजागरण का सन्देश देश में फेला रहे थे । स्वामी दयानन्द ने अपनी संस्था “आयें समाज' 
की स्थापना IAE थो । मैक्समूलर और अन्य विद्वानों द्वारा भारतीय चिन्तन के 
गम्भीर अध्ययन करते के वाद यह स्वीकार किया गया था कि भारतीय राष्ट्र का स्वरूप 
आधुनिक युग के किसी भी अन्य राष्ट्र की तुलना में किसी भांति निम्न कोटि का नहीं है । 

इस शताब्दी में भारतीय चिन्तन और जनता के संघर्ष ने जिस चिन्तन-शक्ति का 
परिचय दिया है उसी आधार पर भारतीय राष्ट्र के आधुनिक व्यक्तित्व का स्वरूप गठित 
हुआ है। स्वतन्त्रता की आकांक्षा, उसके लिए निरन्तर संघर्ष, बलिदान और त्याग की 
परम्परा हमारे राष्ट्र की समष्टि की परिचायक है । 

“जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, 
वह नर नहीं नर-पशु निरा और मृतक समान है।” 
(मैथिली शरण गुप्त) 
3 “वन्देमातरम्‌ का राष्ट्र-गीत हमारे राष्ट्रीय जीवन को आन्दोलित करता है और 
- राष्ट्र की एकता हमारे राष्ट्रगान 'जनगण' में पूरे वेग के साथ प्रस्तुत की गयी है । पिछले 
अध्यायों में स्वतंत्रता की आकांक्षा और उसके संघर्ष का सिहावलोकन ही प्रस्तुत किया जा 
सका है। इस वलिदानपूर्ण संघर्ष में जिन महान हुतात्माओं ने अपना सर्वस्व राष्ट्र के लिए 
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न्योछावर कर दिया हम उनका अभिनन्दन करते हैं। उनकी स्मृति ही हमारे राष्ट्रीय 
जीवन में स्फुरण उत्पन्न करती है । 

947 में देश के स्वतंत्र होने के वाद की हमारी उपलब्धियाँ कुछ कम नहीं हँ । हमने 
पाकिस्तान की ओर से किये गये तीन आक्रमणों का सामना किया है। चीन ने भी हमारे ऊपर 
आक्रमण किया। इन विदेशी आक्रमणों के समय पुरे देश ने सम्पूर्ण राष्ट्रीय एकता और 
अखंडता के आधार पर अपने आत्म-सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन के दिनों 
वाली बलिदान और त्याग की परम्परा का पालन किया है। 

उत्तरोत्तर राजनैतिक विकास के साथ भारत ने आथिक, सामाजिक और वैज्ञानिक 
क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अजित कीं। दो सौ वर्षों की गुलामी ने जो पिछड़ापन, तबाही 
और पस्तहिम्मती दी थी उनकी जगह प्रगति, खुशहाली और उत्साह ने ले ली। सुई तक के 
लिए विदेशों पर निर्भर रहने वाला देश अब न जाने कितने आधुनिकतम उपकरण स्वयं 
बनाता है । अंधविश्वासों और रूढ़ियों की जगह आज यहाँ वैज्ञानिक चेतना लहरें मार 
रही है। हम अंतरिक्ष विज्ञान और कम्प्यूटर क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं ओर माना जा रहा 
है कि वैज्ञानिक प्रगति के मामले में भारत इकाई तक सीमित देशों में एक है। खाद्यान्न 
उत्पादन, शैक्षिक विकास, कलागत चेतना, संचार व्यवस्था, यातायात प्रबंध और सैन्य व्यवस्था 
में आज हम जहाँ हैं, चार दशक पहले उसकी कल्पना भी न थी । 

हमने अपने देश में जिन लोकतांत्रिक संस्थाओं और मर्यादाओं की स्थापना की है वे 
हमारे लिए गौरव की वस्तु है । एशिया और अफ्रीका में अनेक देशों ने स्वतंत्रता तो प्राप्त की 
लेकिन वे अपने यहाँ लोकतंत्र की स्थापना करने में असफल रहे हैं । भारत अनेक देशों के लिए 
प्रेरणा का स्रोत है। स्वतंत्रता के पहले से ही हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन संसार के उत्पीड़ित 
और गुलाम देशों की आजादी की लड़ाई का समर्थन करते रहे हैं। हम आज उस परिपाटी 
पर चलकर साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद के अत्याचारों और उत्पीडन के विरुद्ध 
जनसंघर्षो का समर्थन करते हैं । 

भारत बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों के गुटों की होड़ से अलग रहा है । भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में विश्वशान्ति और गुटनिरपेक्ष राजनीति का प्रतिपालन किया है। सामान्य रूप से 
ag सभी देशों से मैत्री और सहयोग चाहता है । लेकिन पश्चिमी यूरोपीय देशों-विशेष रूप 
से अमरीका और ब्रिटेन-के साम्राज्यवादी हथकंडों के प्रति वह सजग है । भारत जानता है 
कि भारत का विभाजन करने वाली और पश्चिम एशिया में इसरायल की स्थापना 
करने वाली साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपने प्रभुत्व को बनाये रखने के लिए ही ये काम किये 
हैं। कश्मीर के चितराल और गिलगिट के इलाकों पर अंग्रेजों की आंखें पहले से लगी थीं 
क्योंकि इन क्षेत्रों से मध्य एशियाई सोवियत देशों के विरुद्ध सामरिक कारंवाई करने में 
आसानी है। पाकिस्तान को 'ेण्टो-सीटो' में शामिल करने के पीछे भी साम्राज्यवादी 
मनोकांक्षा थी । कश्मीर के सम्बन्ध में अमरीका और ब्रिटेन ने सदेव भारत विरोधी रवेया 
अपनाया । सोवियत संघ ने कश्मीर के विवाद में विषेधाधिकार (वीटो) का प्रयोग भारत के 
हित में किया है। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति और तनाव कम करने को नीति भी 
विश्वशान्ति का आधार Sl इस दृष्टि से सोवियत संघ और भारत दोनों को तनाव 
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कम करने और युद्ध की आशंकाओं को घटाने की समान नीति है। दोनों देशों की मैत्री और 
उनके सहयोग का भी यही आधार है । 

भारत अपने सभी पड़ोसी देशों और हिन्द महासागर क्षेत्र के देशों से मैत्री और 
सहयोग के सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है | वियतनाम के स्वातंत्र्य युद्ध में 
भारत ने वहाँ की जनता का समर्थन किया था । हिन्देशिया के स्वातंत्य संग्राम का उसने 
समर्थन किया । फिर भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अमेरिका भारत विरोधी प्रचार कर 
रहा है । अमेरिका ने हिन्द महासागर में दियागो गाशिया ही नहीं, अरब सागर और फारस 
की खाड़ी के क्षेत्र में भी अपनी नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन किया है। सोवियत संघ की ओर से 
जवाबी कारंवाई की जा रही है और दोनों महाशक्तियों की होड़ से शान्ति के लिए खतरे 
बढ़ते जा रहे हैं । 

भारत परमाणु शस्त्रास्त्रो के पूर्ण विनाश का समर्थक है क्‍योंकि शस्त्र-परिसीमन और 
और नि:शस्त्रीकरण समझौते से बड़ी शक्तियों की होड़ में कमी नहीं आती है । भारत में 
ku गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को इस 
आन्दोलन का अध्यक्ष वनाया गया । गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष के नाते श्रीमती गांधी 
ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 38वें अधिवेशन को सम्बोधित किया - और इस आन्दोलन में 
शामिल 30 राष्ट्राध्यक्षों और प्रधान मंत्रियों से विचार-विमर्श किया । इस आन्दोलन की ओर 
से यह चेतावनी दी गयी है कि परमाणु थुद्ध होने पर मानव जाति नष्ट हो जायेगी और 
विजयी तथा विजित दोनों प्रकार के देश नष्ट हो जायेंगे । इसलिए परमाणु अस्त्रों को नष्ट 
कर देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है । विश्वशन्ति और सभी विवादों को mai 
तरीके से वातचीत द्वारा सुलझाने पर भी इस आंदोलन की ओर से जोर दिया गया । इसके साथ 
ही एक नवीन विश्व अथंव्यवस्था विकसित करने के लिए वडे राष्ट्रों से सहयोग देने की 
अपील की गयी है । संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव श्री पेरेज डी क्वीयार ने कहा है कि 
संसार में प्रतिवषे 800 अरव डालर की धनराशि शस्त्रास्त्र पर व्यय की जाती है। यदि इस 
धनराशि को विकासशील देशों की गरीबी मिटाने के लिए व्यय किया जाय तो हम संसार के 
सभी देशों की विकास की गति को तेज कर सकते हैं । 

पिछली शताब्दी में भारत ने स्वतंत्रता की आकांक्षाओ को पुरा करने के लिए 
त्याग और वलिदान का मार्ग अपनाया और संसार के इतिहास में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना 
लिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के वाद हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना और समाजवादी 
समाज की स्थापना का निश्चय एक अनुकरणीय आदर्श है । देश के राजनीतिक जीवन में 
. कांग्रेस ही नहीं, प्रायः सभी राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद 

और संघात्मक व्यवस्था को पुरी तौर से अपना लिया है । भिन्न-भिन्न धर्मों, भाषाओं, 

जातियों और स्रोतों वाले भारत में राष्ट्रीय अखंडता के जो सामाजिक तत्व विद्यमान हैं, वे 


हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप हैं। हमें अपने राष्ट्रीय जीवन, राष्ट्रीय चरित्र, 
मानवीय मान-मर्यादा एवं सदाचार पर गर्वे होना चाहिए। 
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